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जीवन-वृत 


आधुनिक रिदी सादित्य के बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार, निवन्धकार, गद्यकारः 
आलोचक ओर कवि श्री शातिप्रिय ्रिविदी ने ओपचारिक शिक्षा के अभाव में भी अपने 
साहित्य भे जिस मौलिक प्रतिभा, चिन्तन की विशिष्टता ओर सौन्दर्य-दृष्टि का परिचय 
दिया, वद स्तुत्य है । उनका जीवन अभावग्रस्त, एकाकी ओर संधरषपूरणं रहा । कमजोर 
काया, बचपन से दी न सुन पाने का कष्ट ओर दुर्बल कलेवर मे भी उनकी प्रतिभा बाधित 
नदीं हुई ओर उनकी रचनाओं म प्रसफुटित होती रदी । परिव्राजक की प्रजाः उनकी 
आत्मकथा  जिरमं 'आपवीती के साय-साथ रचनात्मक जीवन के संकेत भी ई । 


शातिप्रिय द्विविदी का जन्म एक विपन्न ब्रामण परिवार मे सन्‌ 1906 ई. में काशी में 
हुआ। उन्दने लिखा --"काशी विद्यागुरु विश्वनाय की काशी, गंगाधर चन्द्रशेखर भगवान 
भूत भावन की काशी, शिव कै त्रिशूल पर टिकी तीन सोक से न्यारी पाप-ताप नाशिनी 
काशी !-- यही काशी भेरी जन्मभूमि दै!" इनके पिता आजमगढ़ जिले के बरहमपुर गव 
के निवासी थे । जो उनके बचपन भें दी 'अनिकेतनं संन्यासी हो गये थे। किन्तु वह संन्यासी 
होकर भी भिक्षुकं नदीं थे । खाने के लिए जंगल से एक विशेष प्रकार की वनस्पति लते, 
पीने को अपने कमण्डल मं गंगाजल अथवा कूप-जल भर लेते थे वस्त्र न रहने पर 
दिगम्बर धमते रहते। धरती उनका विछ्लवन धी ओर आकाश ओदना । प्रकृति के प्रांगण मे 
वे मुक्त पुरुप थे। उनकी लान-पिपासा उन्दं काशी खच लायी थी । पिता ने गृहस्थी के लिए 
कुछ नदीं जुटाया सब तज राम भजं उनका आदर्श था। आजीवन तन्‌, मन, धन से "दुर्बल 
महाराज ये! यह निर्धना रवैच्छिकि थी । श्रद्वालु उन्दँ जो धन्‌, अन ओर वस्त्र भेट करते 
धे वे उनका स्पर्शं भी नहीं करते ये। बरहमपुर गांव जहो प्रकृति अपने सम्पूर्ण वेभव मे 
विचरण करती थी वँ राग-द्रय, हर्ष-विपाद सब कुष प्रकृति की दी तरह उन्मुक्त थे। 
"पिता कब काशी आए किस तरह अपने जीवन का प्रारंभ किया, कैसे-कसे, क्या-क्या 
पढ़ गुना, यह सब अक्चात है ।" 

न्विदी जी का बचपन का नाम मुच्छन था। “घर मँ सवसे सादा मेरा नाम था 
"मुच्छ्नं" : शत्रु-विदीन शिशु -- " जिसे सन्‌ 1922 मेँ प॑. रामनारायण मिश्र ने बदल 
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कर शतिप्रय द्वििदी रख दिया था। द्विदी जी ने आशीर्वाद के साय यह सात्विक नाम्‌ 
भिरोधायं किवा । द्वििदी जी ञः भाई बहिन थे। जिनमे सबसे बडे वह स्ववं थे। एक बड़ी 
बहिन कल्पवती बाल विधवा थी, जो काशी मे रहती थी । डाली बदिन अमाला गव मे 
व्याह गयी गृहस्थिन थी। इनसे छोटे दो भाई रुच्यन ओर हीरामन थे ओर दो बहिन 
कल्पवती ओर मुन्नी थी । हदे भाई बिन सभी बहुत छुटपन मे स्वर्ग सिधार गये थे। माँ 
की मृत्यु भी इनके बवपन भ ही हो गवी धी तव वह इतने होट धे कि मँ का दाह-संस्कार 
भी विधवा बहिनने दी किया था। 

आजमगढ के बरहमपुर मे व्रविदी जी के आश्रयदाता दुक्खू चाचा वे । वे दृदय से उदार 
ये ओर दूसरों का दुःख दूर करे भ लो रहते थे। इसलिए इनके पिता ने अपन सारी 
सम्पत्ति धर, जमीन इत्यादि अपने बटे भाई के लड़के निरंजन मिश्र के नाम कर दी थी। 
दक्षु चाचा उन भाई के आधित ये ओर द्विवेदी जी का परिवार दुक्खू चाचा के! अतः वे 
आभधरित के आधित ये। निरंजन मिश्र ओर उनकी पत्नी विगडैल स्वभाव की धी । नियति 
ओर संसार की विडम्बनाओं से अभिशप्तं बहिन कल्पवती ओर व्विदी जी को सान्त्वन 
देनेवाला कोई नदीं था। 


ठेसी स्थिति मे द्विवेदी जी को "वन देवी के अवल म ही विश्राम मिला । वड अपने 
गोव बरहमपुर ओर काशी म आते-जाते रहते। गव मँ उनकी वृद्रा दादौ का स्नेद तो था 
परंतु पालन-पोषण की समुचित व्यवस्या का सर्वथा अभाव धा । पर प्रकृति से इनकी चेतना 
को बल मिलता रहा । मदैनी म प्राडमरी स्कूल मेँ इनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ । तभी वीच 
भ उन अपनी माली बहिन के ससुराल अमाला जाकर रहना पड़ा ! वरहो भी शारीरिक 
ओर मानसिक पोपण का अभाव रहा । "बहिन की ममता ओर दुलार जीजा की कठोरता 
के सामने विवश हो जाता।" व्रिवेदी जी ने लिखा, “शासन तो धा ही, पोपण का यह हाल 
था कि दोपहर मे नाम-मात्र का दाना मिलता था। रात में भूख से ओंख मँ ओंसु आ जाते। 
सवके खा लेने पर अन्त म बाबा के धाल में ही कुष्टं रुखा-सूखा खा लेता था। बदन पर 
पहनने के लिए एक भी साबुत कपड़ा नही, चीथड जेसी धोती मेँ पचासों गंठ लगाकर 
पठनता। किसी निरंकुश नृपति के शासन मे जनता की जो दीन-हीन हालत होती है वही 
मेरी भी धी। जीजी भी क्या करती, वह भी तो पराधीन धी ।" 


दूसरी ओर स्कूल मे मास्टर का अनुशासन दुःसहव था। कक्षा के सहपाठी भी उनके 
प्रति अनुदार थे। बादर से कटकर अपना मन पढ़ाई मे लगाया ओर सन्‌ 1915 से 1918 
तक तीन क्षारं अग्रणी रहकर उत्तीर्णं की । अमाला मे वे अधिक समय तक नहीं रह सके 
ओर उन्हे काशी लौटना पड़ा। काशी मेँ बहिन कल्पवती थी जिसे दुक्खू चाचा का घर, 
उनकी कर्कशी मामी ओर भाई के दुर्व्यवहार के कारण छोडना पड़ा । वह वद्ध व्राह्मण 
पुरुषोतम वावा के धर पर आकर रहने लगी । वहिन कस्पवती ने सन्‌ 1919 में पुनः 
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द्िदी जी को भदैनी के उसी स्कूल मे चौथे दर्ज मे दाखिल करवा दिया । अपनी रुचि ओर 
लनशीलता से म्युनिसिपल बोडं के सभी प्राइमरी स्कूलों के छात्र को पराजित करके 
वार्िक छतरवृति प्रतियोगिता भ सबसे अधिक अंक प्राप्त कयि । बो के अन्य उत्तीर्ण छत्र 
के साय दो रुपये मासिक छत्रृति मिली । सन्‌ 1920 मे ब्विविदी जी का नाम कवीर चारा 
के मिडिल स्कूल भ पांचवी क्षा मँ लिखाया गया । परंतु कृशकाय, सदपाटिरयो की उपे 
ओर तिरस्कार के कारण अपने को व्यवस्थित नदीं कर सके । खेरतो की हरी-भरी वीविका 
से मदरसे का रास्ता सुदावना लगता किंतु मदरसे भे जाते दी मन सूख जाता । वरदौ का 
वातावरण निरानंद या। शुष्क कर्मकाण्ड की तरह पढाई होती थी। मदरसे म लड्के मुञ्च 
अपनी पवित म नहीं दैठाना चाहते थे। एक तो मेरे कान वहते, दूसरे, मुख पर कु एसा 
टुभरणन, ेसा सूनापन छाया रहता कि वे भेरे साय बैठने मे अपनी देठी समडते। सडक 
से बहिष्कृत ओर घर से तिरस्कृत मेरा मन एकान्तवासी हो गवा द्विवेदी जी का मन पटाई 
से उट शवा । "एक रधी-वैधाई पटरी पर दीडने की वजाए मन भावना के जगत से 
उन्मुक्त हो जाना चाहता था" द्रविदी जी ने स्कूल की शिक्षा छोडकर स्वाध्याय्‌ प्रारंभ 
किया । "शरीर की तरह भेरा मन भी बुभुक्षित था, जिज्ञासु था। किन्तु स्वाध्याय के लि 
कोई पयप्रदर्शक नदीं था फिर भी मै अपनी लान मेँ लगा रहा । मेरे चारों ओर का संसार 
किसी विश्वविद्यालव की तरह था। बिना किसी बाहय निर्देशन के भ जुगनुओं की तरह 
अपनी द बाल-ज्योति मेँ अपना पय खोजता रहता था । ` 


बहिन कल्पवती द्विवेदी जी के पढ़ाई छोड देने पर अत्यन्त व्यथित दुई । उसकी 
आशाओं पर कुठाराघात दुआ । वह न्द अकर्मण्य नहीं देखना चाहती थी इसलिए उसने 
नरविदी जी के साथ असहयोग किया । द्विवेदी जी स्वाध्याय मेँ जुट गवे। साय दी ज्ञान ओर 
अन्न की पिपासा मेँ भ्रमण करने लो। एकान्त जीवन से बाहर वे कई लोगों के सम्पर्क मे 
आर। तो भी उनके जीवन का आधार उनका ब्राहमण संस्कार, शुचिता ओर स्वाध्याय का 
ही रहा। उनके भावुक ओर संवेदनशील स्वभाव ने उन्दे साहित्य की ओर प्ररत किया। 
जीवन मे निराश होने पर भी साहित्य मेँ निष्क्रिय नदीं रहे। आर्थिक अभाव के कारण 
द्िदी जी विवाह भी नदी कर सके। समाज भे उन्द कहीं आश्रय नदीं मिला ओर न ही 
जीवन मे स्नेह ओर वात्सल्य । सन्‌ 1939 मेँ बदिन कल्पवती की मृत्यु ने उन्दं विल्कुल 
निराश्रितं कर दिवा था। इन्दं कु समय तक अपनी फुफेरी बहिन के याँ भी रहना पड़ा ॥ 
वँ भी इनका शोषण हुआ । ब्रििदौ जी ने बहुत यातरारं भी क । जीवन के अंतिम वर्षो मे 
भदैनी के लोलां कुण्ड भे रहे । व्यथित ओर कष्टपूर्णं जीवन बीता । मृत्यु के पूर्व उदर के 
भर्ान्तकं रोग से अनवरत संघर्ष करते रहे उन्द अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था 
ओर अपने दाद-संस्कार के विषय में इच्छा भी व्यक्त की थी। "भेरी अन्त्येष्टि वरहो न की 
जाए जहाँ राजा-महाराजाओं या महान नागरिको की होती ३ वरन्‌ मेरे शव को हरिश्चन्द्र 
घाट के उस स्थान पर जलाया जाए जह सामान्य नागरिक जलाए जाते है ।" उदर की 
मर्मान्तक पीडा सहन करते हुए 27 अगस्त 1967 को ब्ििदौ जी का स्वगवास हो गया । 
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शातिप्रिय व्रविदी प्रारंभ से ही भावुक, संवेदनशील ओर सीन्दरयप्रिव धे। स्वभाव से 
निष्कलंक, सरल ओर स्वणिल प्रकृति के थे। इसलिए मानव जगत की अयश प्रकृति से 
अभिनता स्यापित कर ली थी। दिग्‌-दिगन्त से प्रकृति जैसे उन्टँ अपने पास अने को 
आमंत्रित करती धी। प्रकृति के भीतर कोई अदुश्य शक्ति मुद्ध अपना सइ-प्यार देती थी! 
प्रकृति के क्रीड़ा-क्रोड मे दी उनका बचपन बीता । बचपन मे गोव के कष्ठारो मे मित्र-षंडली 
के साथ खेलकूद की कुष्ट सुखद स्मृति्ो का उल्लेखं भी उन्देनि किया । आम्‌ की अमरा, 
नदी ओर खेतों के वीच बसा, प्रकृति की शोभा से भरपुर मानव परिवार जैसा उनका गव 
या बरहमपुर । उन्ठोनि लिखा; "यहाँ का रागन्ष, दर्घ-विषादं, सब कु प्रकृति की दी तरह 
उन्मुक्त । खेती के साथ-साथ मनुष्य के मन को भी सीचते रहने के चिर कष्चार भँ सरज्‌ 
जी बहती रदती ै जो अयोध्या तक अखण्ड चली गयी है। न जाने किन पूर्वजो कै पुण्य से 
पुण्य सलिला ने यहा भी अपना दर्शन दे दिया । जाड कै दिनों मँ मटर, अरहर, सरसों 
ओर तीसी की रंग-विरगी हरियाली ओर ईख के सधन इ्ुण्डो से परिवेष्टित सरू ने वायु 
ठि तरह अदृश्य किन्तु वन-शिशुभओं को खेलने के लिए दोनों किनारीं पर स्वर्गयि उद्यान 
लगा दिया है 1" "बचपन में यहीं वैठकर प्रातःकालीन सूर्यं फी ओर एकटक ताकता 
रदता, गंगा के जल मँ जव उसकी रंग-विरंगी किरणें किलकिलि-किलकिल करने लगती 
तब उन्दी के साय मेरी दृष्टि भी उर्मिल-उर्िल हो जाती।" "नीम्‌ के पेड के तितली के 
पंख जसे पतले चिकने पतों से पुलकित ठोते थे। उन्दे समस्त सृष्टि एक "जाग्रत 
स्वप्न -सी प्रतीत होती धी। जो उनके शिशूु-मन को अपने सम्मोहन मे वध लेती थी ओर 
अपनी अदृश्य उगलियो से गुदगुदा देती, "चारों ओर धवल उज्ज्वल वन प्रान्तर भेरा आत 
ओर सुखी साम्राज्य था। तस्वासी विहगो की तरह उनका मन भी अभराईयो भ क्रों 
भ, जंगलो मे ओर न जाने कंका उडता-फिरता था। सरजु म तेरना ओर अमराइयो मे 
खेलना इनके स्वभाव के अनुकूल था। जाहों की मीठी धूप म ईख की मधुरता भी मिसी 
रदती है। सवेरे लोग ईख छीलते दै दोपहर भ गंडेरा कादते है, साह भ कोर्ट भ उसे 
पेरते है, रात मे गुलुभार भे गुड़ पकाते दै। वह सब दृश्य प्रकृति के सरस समारोह जैसा 
जान पडता दै । ईख ऊी पिराई के दिन गव मे रतजगा होता दै। एक ओर अलाव पर 
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वैठकर गव के लोग-वाग ठंसते-बोलते ओर न जाने कटां की कितनी नई-पुरानी वार्त 
कहते-सुनते दै, दूसरी ओर लडके अपनी दुनिया मेँ धमा-चीकडी मचाते रहते दै । प्रकृति 
के भीतर से गव मे उन्दे जो मिल सकता धा द्विवेदी जी उसी म मग्न रहते थे। वचपन के 
अन्य संस्मरण म उन्टोनि लिखा, "जीजी का घर प्रकृति के मनोरम स्थल पर था। घर के 
पे पेड, पेड की ऊँची धरती के नीचे अरण्यदानी के हृदय से उत्सव की तरह एट निकली 
नहर जैसी पतली तलटैया, उसके उस पार पेड़ के युरमुट से कता भूमिदररो का घर ।" 


व्रिविदी जी साफ ओर सरल प्रकृति के धे। दूसरे वालकं की तरह उनम चालाकी नदीं 
धी! "मेरा जीवन बचपन से ही निराग रहा । सवके वीच में भी एकाकी जन्मसेदी 
अल्पश्रुत होने क कारण बहिर्जगत से वंचित रदा 1" सवके अहंकार की मार सहते-सहते 
जैसे दे स्वयं अहं-शून्य हो ग्वे ये। उनकी वृत्ति कोमल थी ¦ इतनी कोमल कि कलकते मे 
भालु के एक वव्ये के "अकृत्रिम शैशवं का सुख पाकर विभोर हो ग्य ये। इसी प्रकार 
गणेश जी के वाहन का एक शिश भी अपनी सरलता ओर चंचलता से उनका घरे प्राणी 
तन गया। "उरक निरीह आंखों मे ठेसी मानवीयता धी कि उसे छोड़ने को जी नदीं चाहता 
था । मनुप्य के बचपन से भी वह अधिक निरीद, अधिक सुकुमार आर अधिक अवोध था। 
तनिक-सा मँ, तनिक-सा तन -- तनिक-सा वह । जी चाहता आंखो भँ रख वू" 

प्रकृति के प्रेम, सौन्दर्य दृष्टि ओर मन की कोमलता तया भावुकता ने उन्दे काव्य प्रम 
की ओर प्रेरित किया ओर अपने स्वाध्याय से सादित्य शत्र मे पदार्पण किया । “तुतलादट 
टूटने पर शिशु जिस तरह नये-नये शब्दो, नवी-नवी अभिव्यवित्े, नयी-नवी प्रेरणाओं को 
गरटण करता दै ओर फिर जो कुष्ठ भा जाता है, उसका अनुसरण करता है उसी तरह म 
भी अपने चारों ओर की सुष्टि मँ संसरण कर रहा था।' 

अपने जीवन की बाधाओं ओर अभावों को अपने मनोबल से ध्वस्त करते रहे । च्िदी ` 
जी अपने स्वभाव की सहजता ओर दूसरों पर जल्दी ही विश्वास कर लेने से ओर उनके 
सामने अपने मन की बात कड देने से परिचितो ओर मित्रं मे उपदास के पात्र बन जति यै। 
उनके सायी भी अपनी स्वार्थ-यिद्धि कै लिए इनका शोषण करने भें हिचकते नदीं थे । इन 
क्ट अनुभवं ने उनके सरल हृदय कौ अत्यधिक व्यथित कर दिया था। शायद इन्हीं कारणं 
से उनका स्वभाव आत्म-कैन्द्रित ओर एकाकी हो गया श । तो भी जीवन पथ पर उनका 
म्प उस समय की कई प्रतिभाओं से इआ जिनका प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा । 
तथापि उनके व्यक्तिगत जीदन तथा साहित्यिक संस्कार को सबसे अधिक प्रभावित किया 
उनकी बहिन कल्पवती ने । वहिनं बल विधवा यी जो लंदन मिशन पाठशाला म पदी थी। 
मँ कर अकाल भृत्यु के वाद द्विवेदी जी की साज-सँभाल भी बहिन ने दी की थी। मोँकी 
भमता ओर पिता की क्षमता उन अपनी इसी बहिन से प्राप्त हुई धी। माता-पिता की तरह 
वदी उनके जीवन के क्षण-क्षण का संरक्षण करती धी। स्वर्गं की इस कल्पलता को 
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विधाता ने मानों उनके जीवन को प्रच्छादित करने के लिए दी पृध्वी पर भेजा धा। "उन्हें 
जीवन भ जो भी प्यार ममता ओर वात्सल्य मिला, वह बहिन से ही मिला। बहिन 
कस्पवती के बड़ ही काव्यात्मक एवं करुण चित्र द्विवेदी जी ने खये, भारती की तरह एकाग्र 
ओर शत्‌, साधना की साध्वी, उषा की तरह तपस्विनी, प्रहरी की तरह प्रखर 
पुरुषार्थवती", दैवी शक्ति से युक्तं नवदुर्गां की तरह व्यक्तित्व के कई स्पा वाली । 
उसका जीवन धर्म काव्य था। आहार विवाद उसका धन्य भाव था, सौन्दर्य संस्कार 
उसका स्वर सांमजस्य था।" "आत्मवैरसः भँ उसकी आत्मा वैष्णवी थी : चेतना की 
किरण श्रुति थी |" 

वेदी जी के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर इसी बदिन की "साधना का आलोकः था। 
बहिन जिस साधना की साध्वी थी उसके उत्तराधिकार से द्विवेदी जी को वंचित कैसे रख 
सकती वी। शुचिता ओर शूद्रता का संस्कार उन्होनि बहिन से ही पाया था। "जव्‌ तक वह 
जीवित रही उसने मुञ्चे रक ओर कुस्प नहीं होनं दिवा ।" स्वयं कष्ट उटाकर स्वल्प वित 
से वह उनके जीवन को सुसञ्जित करती रही । वह टुः ख को स्वयं धारण करके सुख न्द 
देती रही। बदिन ने उनके जीवन की वाल-तरंगों को भग नदीं होने दिया । व्रिविदी ने जी 
बदिन के प्रकाश भ ही सादित्य समाज को देखा। वदिन ने मीरा की तरह काव्य कै स्प-रग 
ओर रस-अलेकार को अपनाकर एक सामाजिक क्रांति की थी । मर्यादा मे छन्दोवद्ध होकर 
भी परम्परा का अन्धानुकरण नहीं किया था। वहिन जो आत्मा की स्वर्ण दीप्ति थी ओर 
परमानंद थी आनंद ज्योति थी, उसके प्रकाश से उनका जीवन भी प्रकाशित होता रहा |" 
बहिन की मृत्यु के वाद जरो व्रविदी जी की सामाजिक मूत्युः हो गयी धी! परंतु जीवन 
पर्न्त वह उनकी प्रेरणा बनी रही। "वह ज पृथ्वी पर अपना किरण-चरण धर कर 
सच्चिदानंद का चिदाभास दे गयी । उसमे उसी परमात्मा की सगुण सुपमा थी । जीवन यय्‌ 
म वह भेरी धुवतारिका दै। मै उसी मे एकाग्र हो जाता हँं। सृष्टि मँ वह मेरे लिये 
शीरप-विन्दु है।" वदिन को खोकर पटली वार व्ििदी जी ने व्यक्तिगत सुख-दुःखों को 


वास्तविकता से हुआ। पहली बार वे काव्य की सरलता से समाज की जटिलता के परिचय 
मृ आये। उसी ने उन्दे साहित्य मे जीवित रखा। "बहिन को खोकर भी उसकी तपश्यर्या 
का तेज मेरे साहित्यिक स्वाभिमान मे जीवित रहा ।" 


अपने जीवन के निर्माण काल भे जिस समय वविदी जी सं्घपरत धे ओर साहित्य धषत्र 
मे प्रवेश कर रहे ये उनका सम्पर्क उस समय की कई जगृ प्रतिभाओं से हुआ जिनसे वे 
प्रभावित हुए। सन्‌ 1920 में सेन्द्रन कोलिज के वोडिग हाउस के छात्रावास की राद अ 
उनकी भेट मालवीय जी से दुई । जिनके दर्शनं से उनके धवल-उज्ज्वल व्यक्तित्व से 


प्रभावित हुए । हाय से लिखकर निकाले गये मालवीय जी के मासिक पत्र से मालवीय जी के 
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प्रातिशील विचारों से व्रििदौ जी का परिचय हुभआ। तभी उनका परिचय मणिशंकर पंड्या 


जी से हुआ जिनका व्यक्तित्व द्विवेदी जी को सात्विक श्व्य की तरह शातिदीपक लगा । 


गौरवर्ण सौम्य मुख, स्वर्य्य श्री शुभ शारद परिधान । उस दिव्य गुज्जर व्यक्तित्व की 
सरलता, उज्ज्वलता, सहृदयता ओर भव्यता ने मेरे सन्तप्त जीवन में कपूर, चंदन ओर 
चांदनी का आसव घोल दिवा ॥ पंडया जी से द्विवेदी जी को पय-प्रदर्शन मिला। इसी 
दौरान द्विवेदी जी का परिचय पांडेय वेचन शमा उग्र जी से हुआ। "ं्ोला क्रद, नवीनवय 
के नए स्वास्य से दृष्टपुष्ट सुगठित शरीर ।" इनकी प्रेरणा से व्रििदी जी सामाजिक 
सम्पर्कं भ आए। उग्रजी का एक नाम शशि मोहन भी था जो उनके हृदय का प्रतिनिधित्व 
करता था। परंतु दुनिया की जटिलताओं के बीच उनका यह शोभा सम्पन स्प पीड छूट 
गया आर उग्र स्प ही सामने आया । उग्रजी की पुस्तक तपस्वी धुव से वे प्रभावित हुए। 
उग्रजी के माघ्यम्‌ से दी उनका दूसरे साित्यकारों से भी परिचय हुआ। भरी काशीनाय 
पंडरी नाय तेलंग से द्विवेदी जी को सहृदयता मिली । व्रविदी जी ने ट्खिा "भारी डील-डील 
के भीतर उनका कोमल हृदय जैसे भूधर के भीतर निडर हो।" प्रत्य्च सम्प मे जहाँ 
रिदी जी उस समय के राजनीतिक नेताओं के दर्शनों से लाभान्वित हुए वहौँ विभिन 
साहित्यकारों के सम्पर्कं मँ भी आए। इनके अतिरिक्त उन्होनि विभिन्न पुस्तकों ओर 
जीवनियों से भी प्रेरणा ग्रहण की । उन्होनि जवाहर लाल नेहरू जी से साधात्कार की अपनी 
अनुभूति को व्यक्त किया "मैन श्रद्रानत होकर मानो भारत के भविष्य का ही चरण-स्परशं 
कर लिया। उस समय धोती, कुर्ता ओर गधी टोपी पहने नेदर जी कोई सुदर्शन आर्यपुत्र 
जान्‌ पडते थे। उन्होने मेरे किशोर मस्तक पर आशीर्वाद का हाय रख दिया ।" 


प्रमचंद जी से अपने परिचय के संव॑ध मं व्रविदी जी ने लिखा कि मर्यादा जब बनारस 
से प्रकाशित होने लगी ओर प्रेमचंद ने बनारस को अपना कार्यकषेत्र बनाया तो उनके सम्पर्कं 
म आने का अवसर मिला। "सीधा-सादा पहनावा, सीधी-सादी चाल-ढल 1" प्रेमचन्द 
जी की सादगी ओर सुच्चेपन से अत्यधिक प्रभावित हुए । व्यवितगत स्प भें होरी की तरह 
निराश ओर निःसहाय थे । प्रायः मायूरी की बते करते थे, किन्तु प्रतिनिधि कलाकार की 
ठैसियत से नवयुवकोँ को उत्साह देते रहते धे। 

व्विदी जी ने लिखा “काशी विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ "21 मेँ मदैनी मं मेरे 
भुहल्से मे हुई । मुहल्ले का वही भैदान सभास्थल न गया था जहो बचपन से भ खेला 
करता था। मच पर मोती लाल नेहरु ओर महात्मा गधी, वावू राजेन्द्र प्रसाद, टंडन जी 
श्रमती सरोजिनी नायड्‌, डोः भगवानदास, सी. एफ. एन्ड्य्‌ सभी के भाषण सुने। 
सार्वजनिक सभाओं मे भाग लिया । मेरी राष्ट्रीय जानकारी बढी ।" इसी दौरान द्विवेदी जी 
दूसरे करई महानुभावं के सम्पर्क भ भी आए। पं. कमलापति त्रिपादी, श्री प्रकाश जी 
(आजं के प्रमुख सम्पादक ), रायसाहव गोस्वामी रामपुरी, बाबू हरिदास माणिक 
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आदरणीय पं रामनारायण मिथ, डो सम्पूणनिन्द, ब्रह्मचारी प्रमुद्तु क्रान्तिकारी चन्द्र 
शेखर आजादः बालकृष्ण शर्मा नवीन, मदन मोहन मिहिर, भगवती चरण वर्मा प्रेमचंद, वाव 
शिवपूजन सहाय, पं कृष्ण विहारी मिथ, आचार्यं पंडित केशव प्रसाद मिध्र श्री 
मैविलीशरण गुप्तु मुन्शी अजमेरी जी शी सियाराम शरण, पं केदारनाथ पाठक, शरी 
विश्वेश्वर प्रसाद कोडराला, श्री भगवती प्रसाद चन्दोला, पं. केशवदेव शर्मा, बाबू विश्वनाथ 
प्रसाद, श्री दुलारेलाल भार्गव । गुरुदेव रविन्द्रनाय ओर शरत चन्द्र से भी इनका साषात्कार 
हुआ। 

प्रत्यक्ष सम्प एवं परिचय के अतिरिक्त ब्दी जौ ने विमिनन पुस्तकों एवं जीवनि 
से भी प्रेरणा ग्रहण की । उन्डोनि लिखा, "बाहरी जगत मेरे सिए बाहव वायुमंडल धा} मेरे 
भीतर की संस नीं वन सकता धा। म चाहता था आलन्देपण ओर अभ्यन्तर की 
अभिव्यक्ति।" इरी समव उन्हे स्वामी रामतीर्वं की जीवनी पदुने को मिली । व्विदी जी ने 
लिखा, "स्वामी रामतीर्थ के जीवन मे एक भावात्मक अध्यात्म धा, उस्म न तो साम्प्रदायिक 
जडता थी ओर न दाशचनक शुष्कता । वह बड़ी सरलता से आत्मोन्मेष कर मनुष्य को 
उसकी अन्तसं्ा मेँ मिला देता था। उनकी जीवनी एटृकर मेरी आत्मा का उद्धाटनं हो 
गया। मुञ्च जान पड़ने लगा मै व्यवित न्दी, अपने आप मे निदधिल चेतन हू। भावना के 
भीतर जिस जीवन को उपलब्ध करना चाहता धा वही स्वामी रामतीर्थं के आत्संदर्शन से 
मिल गवा ।" ब्विेदी जी मेँ लेखक बनने की प्रेरणा जगी । भरी जेम्स एेलन, स्वेट मार्टजन्‌ 
एनयुल इस्माइल की लिखी ्हिदी नै अनूदित पुस्तकों से मी ब्विदी जी का पथ-प्रद्नि 
दुभ । स्व्यं काशी ओर प्रयाग के साहित्यिक वातावरण से भी उने साहित्यक प्रोत्साहन 
मिला । व्रविदी जी पंत प्रसाद, निराला ओर महादेवी इत्यादि कवियों की रचनाओं का 
स्वाघ्ययन करते ओर काव्य-प्रेरणा ग्रहण करते रहे! आवार्य केशव प्रसाद मिथ ने न्द 
रामायण पटने को कहा जिससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए । कथा के चित्र मे प्रमचंद से भिले 
भी ओर उनकी रचनाओं से प्रेरित भी दृए। शरत ओर विक्टर ह्यूगो की रचना से 
जीवन व जगत की अनेकविध जानकारी मिली । रनाल्डस के "लन्दन रहस्य ने भी प्रिवी 
जी को आकृष्ट किया जिसमे कविता ओर उपन्यास देने का अनन्द ै। इसमें सौन्दर्य 
तया यौवन के उन्मादन चित्र तो है पर मानवीय करणा का स्पर्शभीहै। 


अपनी कोमलता, सहृदयता ओर संवेदनशीलता क कारण द्वविदी जी जहोँ साहित्य मे 
छावावाद की ओर आकृष्ट हुए वहाँ जीवन ओर साहित्य पर गधीवादी विवार-धारा ओर 
जीवन दर्शन का विशेष प्रभाव पड़ । द्विवेदी जी ने "सामयिकी कै दो शब्द मे 
लिखा--" गधीवाद अन्तःस्पन्दन की भाति अन्तस्‌ मे था। वही अन्तःस्पन्दन ( गधीवाद ) 
मख्य संवेदन बन गवा। स्वयं मेरा दैनिक जीवन तो वास्तविकताओं का मुक्तभोगी & किन्तु 
भनुप्य के जीवन का उदेव दैनिक अभाव-भराव के ऊपर ठै, अतएव मै सांस्कृतिक 
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प्रयत्नो को विशेष महत्व देता दँ! व्रििदी जी के अनुसार गंधीवाद इसलिए मी श्रेष्ठ है 
क्योकि यह आस्तिक दर्शन दै। यह युगधर्मं तो ठ हौ, सत्य सनातन धर्मं भी ह। यद्यपि 
सामाजिक समस्याओं कौ समाजवाद के व्ररा सुलञ्ाया जा सकता ३। इसको व्िदी जी 
ने आपद्धर्मं के स्प मे स्वीकारा है। परंतु स्थायी निदान गधीवाद ही 8 । क्योकि गोधीवाद 
अन्तःकरण की आत्म-नीति है ओर समाजवाद 'बाहूयकरण व राजनीति 8 । अपने जीवन 
के कटु अनुभवो से, आर्थिक अभावों ओर सामाजिक व्यतिक्रमे से प्रताडित होकर व्िदी 
जी ने अनुभव किया था कि सवसे वही कमी समाज भे स्नेह ओर सहयोग के अभाव की 
दै1 आज स्थिति यह है कि धनि के धनी ई निवल के ईश्वर। "व्यक्तिगत सुख-दुःखो 
को मै समाजवादी दृष्टिकोण से देखने लगा!" बहिन की मृत्यु के वाद उन्देँ पहली बार 
जीवन की वास्तविकता का वध हुआ रौर पहली दी बार काव्य की सरलता से समाज 
की जदिलिता के परिचय भे आया । तथापि द्विवेदी जी ने समाजवाद की अपेधा गोधीवाद को ` 
ठौ लक्ष माना। उन्डोनि लिखा, "मै अभावो मँ भी अपने लक्ष मे विचलित नही दोना 
चाहता । -- सरस्वती की आराधना मँ निष्ठावान ब्राहमण की तरह एकाग्र हूं। सर्वहारा 
टोकर भी आत्नारा नदीं दं!" वैसे भी च्िदी जी के संस्कार ओर उनकी गहन वृति 
गधीवाद के ही निकट थी । उन्डनि लिखा, "पिता का तापस संस्कार, वहिन का करुण 
कोमल आभिजात्य ओर मेरे श्रुति मन्द श्रवणो का नीरव एकान्त : यह सव कुष्ठ स्वतः एक 
एसा सेन्सर बन गवा कि मै बाहरी दुनिया का कु भी गुन-सुन नहीं सका । अगाध जल मे 
तिरने वाली महली की तरह मेरी आत्मा को जीवन की उयली सतह से सन्तोष नदीं 
मिलतः था।" 'गंधीवाद का आधार संस्कृति है, अहंकार का विसर्जन' ओर 'आत्मोत्सग 
का उन्नयन दै" । अर्न्तथीध ओर आत्मनिष्ठा की सहज प्ररणा को जाग्रत करता 8 । गधी 
ञी को द्वििदी जी ने (आध्यात्मिक वैज्ञानिकः कढा। जिनके चिर जीदन “आत्मा की 
प्रयोगशाला है । व्रविदी रवीन्द्र ओर शरत्‌ से भी उनके इसी सांस्कृतिक संस्कार ओर 
सगरुण-गुण के कारण प्रभावितं हुए । उन्होने गधी, रवीन्द्र ओर शरत्‌ को “वर्तमान भारतीय 
साहित्य कै त्रिदेव' कहा । द्विवेदी जी ने रवीन्द्र के व्यवितत्व को सन्तुलितः माना ओर 
कहा, " उन्म एक ओर वापू .की निर्लिप्ता ई दूसरी ओर शरत्‌ की लिप्तता" । शरत्‌ ने 
अपने उपन्यासो द्ररा नवी सामाजिक चेतना को विकसित किया था। "कलाकार जिस 
तरदं भाषा को व्याकरण के जटिल नियमों से भुक्त करता दै उसौ तरह शरत्‌ ने मानव 
समाज को जड़ नियमों से स्वतंत्र किया ।" पर्तु शरत्‌ व्रा व्यंजित समाज को बाह्य 
विषमता भँ आंतरिक सामंजस्व अनुस्यूत रदा । शरत्‌ ने स्त्री फो केवल मुक्त ही नहीं किया 
उसकी मुवितं को शक्ति भी दी । द्विवेदी जी ने सिखा, "शरत्वन्द्र ने देखा कि धा्िक 
विधि-निपेधो की अनुवर्तिनी-नारी अपनी साधना से न तो अपने जीवन को सुफल बना 
पाती है ओर न साधना के पुजारियें तथाकयित चरितरहीनों को सामाजिक सहयोग दे पाती 
द, उल्टे जिनके अन्ध-अनुशासन ने मानवता को अभिशप्त कर दिवा है उन्दी की वह गौरव 
सिद्धि बन जाती दे। अतएव, मानवता की ही शक्ति बन जाने के लिए शरत्‌ ने नारी के 
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भीतर की सामाजिक क्रांति को ऊर्जस्वी कर दिया। “शेष प्रश्नं में वदी नारी पार्वती से 
शिवानी बन गवी । "अपने बोद्धिक चिन्तन व्रा समाज की निर्जीव रुदं से बदिरभूत 
होकर शिवानी जीवन के मुक्ति-पय मे विलासिनी नही, उल्लासिनी है । उसके आहार 
विहार भें अन्तर्िवेक है, वह राजहंसिनी है ।" इस तरह शरत्‌ ने नारी को शेष प्रश्नं में 
आसक्ति का एक नवीन व्यक्तित्व दिया ।" नारी अव भी वही मानती है, किन्तु वह वैष्णवों 
ठी राधा न होकर शवो की भवानी हो गयी है। वह जीवन की साधना जीवन्मृत होकर 
नदी, जीवनमयी होकर करती दै । अब वह कस्णाकरण की करुण प्रतिमा नदीं सच्चिदानंद 
की ज्योतिष्मती है। वह सामाजिक अभिशापो या नैतिक रदि्यो को ही वरदान मानकर 
सन्तुष्ट नहीं हो जाती। आज के आधिभौतिक युग म जिस आत्मजागस्क नारी की 
आवश्यकता धी उसे शरत्‌ बाब दछछोड गये है शिवानी के स्प भे। शरत्‌ की नारी भावना पर 
व्रििदी जी ने विस्तार से विचार किया । वास्तव में व्रििदी जी स्वयं इसी चैतन्य नारी के 
समर्यक थे। द्विवेदी जी गोधीवाद को गन्तव्य तो मानते ह पर' समाजवाद या प्रतिवाद को 
उसका बाधक नहीं बल्कि गोधीवाद के लिए मानवता की एक सतह तैयार करने भ सहायक 
है । गधीवाद ओर प्रगतिवाद दोनों गत्यात्मक ई । मूल अन्तर यह है कि गंधीवाद धर्म को 
प्रधानता देता ठै ओर प्रगतिवाद अर्थनीति को । प्रगतिवाद अर्वनीति का मानवीकरण चाहता 
है, यन्त्रीकरण नहीं चाहता । समाजवाद या प्रतिवाद के वीच कला को प्रतिनिधि ऊ स्यम 
स्वीकार करते हं । आज की समस्याओं को सुलडाने के लिए माध्यम का सही चुनाव 
आवश्यक है । धर्मं ओर अर्थं माध्यम नदीं हो सकते, वे जीवन के लक्व-उपलध्य हो सकते 
है, माध्यम कला दी दो सकती है। 


गोधीवाद ओर समाजवाद भृ एक ओर अन्तर ब्रििदौ जी के अनुसार संस्कृति ओर 
विज्ञान का अन्तर ै। गँधीवाद मेँ सांस्कृतिक समाजवाद है जबकि प्रगतिवाद में दैलानिक 
समाजवाद । माक्स ने जिस कला को स्वीकार किया वह मशीनी कला थी, मानवीय नहीं । 
जवकि गधीवाद म कला ओर संस्कृति मानवीय है । इसलिए आज के युग की समस्यां 
आत्मनिवम की है, इसलिए सांस्कृतिक दै। जैसे जनसंख्या का आतंक फैला & किन्तु 
भोगवाद के कारण अधिक अपव्यय ओर वस्तुभं का पूँजीवाद वग भ संग्रह कौ जन॑स्य 
का बहाना बना दिया । यह स्थिति भ्रमात्मक दै। इसका समाधान यन्त्र की अपार उन्नति 
ओर उत्पादन बढ़ाने मे नदीं ै। मित्राचार ओर आत्मनियमन तया अन्तर्विदेक द्ररा इन 
समस्याओं का समाधान हो सकता है। कला, राजनीति ओर संस्कृति के समन्वय द्रा 
युगव्यापी प्रश्नों का उतर प्राप्त होगा । समाजवाद या प्रतिवाद ढी आवश्यकता व्रिवदी जी 
के अनुसार जनता को रुदिगरस्त होने से वचाना है दूसरी ओर सामन्तवाद ओर पूंजीवाद 
को पंगु वना देना है। आज की विपम सामाजिक व्यवस्या मे जनसाधारण अभावग्रस्त है 
ओर सम्पन्न वग विलासग्रस्त। समाजवाद इस यथार्थ की ओर ध्यान खीचता हे । ब्विवेदी 
जी ने पन्त ओर यशपाल का प्रतिवाद के प्रतिनिधि रचनाकारों के स्प भे विवेचन किया। 
इस दृष्टि से ये विचारधारां उनके व्यक्तित्व निर्माण मेँ सहायकं वनीं । 








आर्थिक संघर्ष ओर साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 


वविदी जी न अपने संध मे लिखा कि उनका जीवन आरंभ से अन्त तक अभाव ओर 
आर्थिक संघर्षं का जीवन था। "अभाव भेर लिए अभिशाप भी धा ओर वरदान भी। 
अभिशाप इसलिए कि मुञ् सुट स्वास्थ्य नहीं मिल रका, वरदान इसलिए कि मै ब्राहमण 
ठी बना रहा -- यदि मेरे भीतर बराह्मण का संस्कार न होता तो अभाव मुद्ध न जाने किस 
कर्म क्षत्र की ओर ले जाता। इस व्यावसायिक आर्थिक युग म न जाने मद्य किस अधःपतन 
वग अनुचर बन जाना पडता । -- स्वभावतः सादित्य शत्र म चला आया । जन्म का व्राह्मण 
कुमार कर्मक्षत्र भँ सरस्वती कुमार हो गया |" 


ववविदी जी अभाव ओर कष्टं म भी संस्कार एवं स्वाध्याय को जीवन का सम्बल 
बनाकर चले । भूख-प्यास से विकल रहते हुए भी केवल आविक दृष्टि से ओर किसी काम 
मे मन नहीं लगा सकते थे। उन्हे मानसिक स्वास्थ्य भ अभीष्ट या । उनकी लिखावट अच्छी 
धी । प्रतिलिपिकार का काम मिला पर उन्डोने उसे ह्योड दिया। "म निर्जीव यन नही था 
कि आपा खोकर दूसरों की नक्रल करता रहता । रचनाकार की तरह भ॑ प्राणों का स्वतत्र 
स्फुरण चाहता था ।" 

'तृतलाहट टूटने पर शिश जिस तरह नये-नवे शब्दो, नवी-नयी अभिव्यंजनाओं 
नवी-नयी प्ररणाओं को ग्रहण करता ओर फिर जो कुछ भा जाता उसका अनुसरण करता 
दै, उसी तरह म भी अपने चारो ओर की सृष्टि ओर संसरण कर रहा था।" 

न्िविदौ जी पांचवी कक्ष मे ये जब उन्होनि गणित ओर व्याकरण जसे दुर्बोध विषयों को 
अपने लिए सुवोध बनाया ओर उसी ठंग से इन दोनी विषयों पर दो पुस्तके लिगं । गणित 
की पुस्तक उन्होने अपने एक सावी को दौ जो उसने वापिस नहीं दी। दूसरी व्याकरण की 
धस्तक मास्टर दैदीलाल ने जब्त कर ली । वास्तव मे व्रििदी जी का साहित्य जगत भ यह 
पहला चरण था। छात्र जीवन मेँ ही काव्य के प्रति उनमें अनुराग था ओर उन्दोन कु 
तुकवंदियां भी की थी। "उस समव भं अबोध ओर भावुक किशोर था पर बचपन से ही 
गुडे काव्यानुराग धा।" सन्‌ 1920-21 मे दैनिक आजं मे मुच्छन द्विवेदी के नास से 
सम्पादक के नाम उनका एक पत्र प्रकाशित हुआ । अपना नाम प्रकाशित देखकर उन्हे 
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अच्छा लगा ओर प्रेरणा मिली । आजं मँ इसके बाद उनके सम्वाद प्रकाशितं. ोते रे। 
सबसे पहली कहानी शस्त्री दर्पणः मासिक पत्रिका मे पी जिससे द्विवेदी जी ने लेखक बनने 
का प्रयत्न शुर किया। "विद्यार्थी म लेख छे । सन्‌ "23 मे प्रयाग से प्रकाशित होने वाले 
"विद्यार्थी ओर सन्‌ 29-30 की अजमेर से प्रकाशित 'त्यागभूमि मे प्रकाशित लेखों का 
संग्रह जीवन यात्रा के नाम से प्रकाशित हुआ । 

प्रमचंद जी से पत्र पाकर सन्‌ 1924 मेँ उन्दँ "माधुरी के सम्पादकीय विभाग मं 


किरानी का काम्‌ मिला । परंतु कार्यालय मे किरानियों के प्रति कटुता ओर भार्गव जी के ¦ 


रोष के आतंक से उन्दें नौकरी छोडनी पड़ी । ” प्रतिदिन एक आतंकपूर्णं वातावरण मँ सदमे 
ओर सकपकाये रहना बरदाशत नहीं कर सके। लखनऊ के उस प्रवास मेँ उन्द पंडित कृष्ण 
बिहारी मिश्र ओर बाबू शिव पूजन सहाय का सादित्यिक सत्यंग प्राप्त हुआ । 'मतवालां मे 
निराला जी की कविताएं धारावाहिक स्प से छप रही थी। भाषा, भाव ओर हन्द से 
अनभिज्ञ होते दए भी ध्वनि एवं लय से ही द्विवेदी जी उनकी रचनाओं का मर्म-स्पर्शं करने 
ले। इसी समय वे पन्त जी की कविताएं "नक्षत्रं, "मौन निमन्त्रणं इत्यादि यै भी प्रभावितं 
हुए। इसी समय राव कृष्णदास की `साधना' से प्रभावित होकर गद्यकाव्य लिखना प्रारंभ 
किया जो प्रभा मे प्रकाशित हुआ। लेखन कार्य स्वान्तः युखाय था ¦ आजीविका के लिर 
कोई निश्चित आधार न दोते हुए भी वायुमण्डल मँ जिधर से भावना की गन्ध मिलती 
उधर ही जीवन पाने की आशा से चल देते। अब तक्‌ जो निवंध ब्वििदी जी ने चिद्धिथेदे 
नैतिक थे । लेकिन अव वे कला जगत में प्रवेश कर चुके थे। स्त्री दर्पणं मँ कानी-सारित्य 
पर लेख लिखा था ओर अब "समालोचना का मलत्वं लेख लिखा जो "मनोरमा मँ प्रकाशित 
हुआ । यह लेख उनके सादित्विक भविष्य का सूचक बना । यह समय था जव ते निराला की 
कविताओं से काव्य-प्रेरणा ले रहे धे । इसी समय प्रसाद जी से भेट की । अनुभव के विषय 
म द्विवेदी जी न लिखा, "उनके चारों ओर का वातावरण असाहित्थिक था} तव क्या जानता 
था कि कलाकार अपनी साधना अन्तःकरण ये करता ह" प्रसाद की अपेक्षा निराला की 
कविताओं से अधिक प्रभावित हुए। उनकी "काव्य भाषा भँ कृच्धं एेसी सरसता ओर 
सजीवता धी जो हृदय को उद्वुद्र करती थी । उनके मवत छन्द मेँ उनके व्यवित्त्व का 
उद्घोष था।" स्वर्गाय दरिकृष्ण जौहर' की प्रेरणा से भौजी मे काम्‌ करने क चिर 
कलकतते गये । लेकिन वदाँ अपने नाम के विपरीत इस पत्रिका की स्थिति गमगीन थी । पैसे 
के अभाव मे कर्मचारियों को कष्ट लना पडता था। इसे छोडकर कुछ दिन भोलमालं मे 
काम्‌ करने के लिए कलक्ते मँ ही रुक गये। परंतु वे दोनों दी पत्र हास्य रसं के थे जे 
द्विवेदी जी के स्वभाव एवं वृति के अनुकूल नहीं थे। उन्दोनि लिखा, "जिसके जीवन भ भीज 
नी, उसे हास्य रस के पत्र का सम्पादन करना पडे। यह स्वयं मेरे साथ नियति का 
कितना बड़ा परिहास था। अनाधिकार प्रयासं छोडकर तीर्यभूमि म चला आया 1" 
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इन दिनों यावादी काव्य पन्तु प्रसाद निराला, मदादेषी इत्यादि की कविताओं से 
सम्पन्न हो रहा या। द्विवेदी जी के मन मे छायावाद की कविताओं का एक सुरुविपर्णं संग्रह 
तेयार करने का विचार आया ओर वे कार्य करने लगे। सन्‌ 1926 मँ "परिचय नाम से 
यह सगर प्रकाशित दुआ । इसमे वविेदी जी ने छायावादी कवि की कवितां छ आधार 
पर उनकी काव्यात्मकता का भावात्मक परिचय दिया धा। यद संग्रह उस समव सर्वथा 
मौलिक प्रयास धा। जो सादित्यिक जगत मे द्द जी का परिचय वन गया । काव्य प्रेमियों 
ने उसका स्वागत किया ओर दिन्दू विश्वविद्यालय भँ एम्‌ ए (हिन्दी) के पाट्यक्रम में 
सम्मिलित कर लिया गया। 

परन्तु आजीविका के लिए इस ग्य के प्रकाश्नन से र्व ठी उन्टे कलकत्ता "उपन्यास 
तरंग मासिक पदर मै परूफ-संशोयन्‌ का काम मिल गवा था आर दे वँ चले ग्वे धे। 

वेदी जी के कलकते से लौटने पर "एक मुट्ठी अन्न ओर छोदा-मोदा कपडा' की 
सीमित आवश्यकताओं के साय प्रसाद जी के निमन्त्रण पर उनके यहोँ रहने लो। पर वीच 
मृ बहिन से मिलकर लौटे तो प्रसाद जी नै स्वागत नहीं किया । "जान पड़ता है प्रसाद जी 
से मन नहीं मिलाकर मै उनका काव्ानुरंजन नहीं कर सका । मृडमे सभा चातुर्यं नहीं था। 
ओस विन्दु की तरह भेरा अपना एक नन्दा-सा स्वत अस्तित्व था |" 

कलकतते से प्रकाशित 'विशाल भारतं मे व्रििदी जी कै कड आलोचनात्मक लेख पे। 
इन्दी दिनो सन्‌ 1927 से रविवावू, शरत्‌ ओर दयूगो की रचनां पटी, जिनमे उन्हे एक 
नयी मनोवेलानिक दृष्टि मिली । अपनी सामाजिकं वस्तु-स्थिति का भी वो हुआ। 

रिवदी जी ने लिखा, "यदि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो म पुस्तकालय में केवल 
स्वाध्वाय ह करता रहता । -- नौकरी के बन्धन भ भी अध्ययन करता रहता ।" 

सन्‌ 1927 भें भारती भण्डार' (काशी ) के साय कार्य प्रारभ किया। प्रेस-कापी 
~ संशोधन, वरतव्य लिखना इत्यादि सारा काम द्वविदौ जी ऊ जिम्मे था! यह से प्रसाद 
जी की आर रायसाहब जी की ही रचनाएं प्रकाशित दुई । यदी से द्विवेदी जी की कविता 
नीरव' भौ प्रकाशित हुई । व्रविदी जी ने लिखा, "प्रसाद जी, गुप्त जी, रायसाहव वयक्रम से 
साहित्य मे मेरे अग्राण्व ये ही, समाज मे अपनी आधिक स्थिति से मेरी अपेक्षा गणमान्य थे। 
4 धा अर्किचन ¬ ब्राह्मणकुमार ओर ये लोग घे वैश्यकुल भूषण । साहित्य शत्र मे 
धोड-दहुते रस मिल जाता किन्तु समाज भँ भेरे लिये कोई जीवन नदीं था। जिन 
साहित्यिक महारथिवों के सम्प भ आया उनकी आविक स्विति युडसे अच्छी थी। - मेरी 
स्थिति निर्जन ओर निर्धन सर्वदारा से भी अधि निराघधार थी \" 


उद्र भारती भण्डार मे रायसाहव की आर्थिक स्थिति विगडने से नाममात्र का जो 
वेतन मिलता था वह भी उन्दे नदीं मिल रहा था । "परिश्रम के अनुसार पोषण न मिलने से 
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शरीर ओर मस्तिष्क अत्यन्त क्षीण हो गया ।" इसलिए उन्दने सन्‌ "32 मँ भारती भण्डार 
होड दिया । आजीविका की समस्या भंड बाए खड़ी थी। इन्दी दिनों उनकी हरिदत्त जोशी 
के साय मित्रता दुई ओर लक्सा के कोर्चिग इन्स्टीट्यूट मे उन्दीं के कारण अध्यापन-कार्य 
मिल गया । जीवन में पहली बार वे अध्यापक बने । डाक्टर गोडबोले के वां टूयुशन कार्य 
भी मिला। आधिक सुविधा ओर नियमित आदार-विहार से स्वास्थ्य लाभ हुआ। 


सन्‌ "34 में इलाहाबाद आकर रहने लगे ओर साहित्यिक कार्यं म व्यस्त हो गये। 
जीवन के प्रारंभ मँ साहित्य स्वान्तः सुखाय था पर अब वही आजीविका का आधार वना । 
श्रमजीवी शिल्पी की तरह. दैनिक “भारतः मे नियमित स्प से साहित्यिक लेख लिखकर 
हपने के लिए देने लगे। बाद मेँ पंडित केशवदेव शर्मा ने जो भारतं के सम्पादक थे 
टासस्टाय की अन्ना केरिनिना पर लिखे द्विवेदी जी के लेख से प्रभावित होकर द्विवेदी जी 
को भारतं के सम्पादकीय विभाग मेँ ले लिया । वहाँ काम करते हए ही सन्‌ 34 मेँ हमारे 
साहित्य निर्माता का प्रकाशन हुआ । यह पहला आलोचनात्मक ग्रंथ था जो हाईस्कूल का 
सहायक पाट्यक्रम बना ओर सादित्य जगत की नयी पीढी ने इसका विशेष स्वागत किया 
हयायावादौ कविता का मर्मोद्धाटन सबसे पटले इसी पुस्तक द्रा हुआ। अपनी मनोवृत्ति का 
विश्लेषण करते हए व्रििदौ जी ने लिखा-"ऊपर से आरोपित ्ान मुदा जम नदीं पाता 
था। स्वयं स्ह की तरह म अपने भीतर से ही उगना चाहता था। भेरा अन्तःकरण अनुभूति 
से ही अकुरित होता आया है, स्वाध्याय से उरे जल, वायु. खाद्य ओर प्रकाश मिलता रा 
हे।" 


इसके वाद ही ठमारे साहित्यं निर्माता का प्रकाशन दुआ। नीरव ओर 'दिमानी' दो 
कविता संकलन प्रकाशित हुए जिनमें सन्‌ 24 से सन्‌ 34 तक की लिखी कवितां का 
संग्रह धा। 

सन्‌ 1935 मेँ भारतं का काम द््ट गया । पन्त जी ने बालसखां भँ काम करने का 
परामर्शं दिया। तया प्रेमचंद जी से परिचय दुआ। सीधा-सादा पठनावा, सीधी-सादी 
चालढाल । उन दिनों ` मर्यादा बनारस से निकल रदा था। तद बनारस दी प्रमचन्द ज का 
कारव त्र बन गया ओर व्रिदी ज॑ प्रमचन्द जी के सम्पर्कं भ आए। उनकी सादगी ओर 


सुच्येपन ने उन्े प्रभावित किया। वे कान से कम सुनते थे। व्यक्तिगत स्प मेँ होरी क 
तरह निराश ओर निःसदाव थे। 


सन्‌ 1936 मँ बनारस लौट कर ठंस' के सम्पादन कारव म सहयोग देने ल । सन्‌ 
1938 मे साहित्यिकी' का प्रकाशेन हुआ। डा, रामकुमार वर्मा ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा 
की। बनारस से प्रकाशित कमलां मे कार्यभार संभाला। साथ ही संचारिणी पर भौ काम 
कर रदे ये। सन्‌ 1939 मेँ 'संवारिणी' का प्रकाशन ओर बहिन कल्पदती को देहान्त 
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नासाय हुए । बहिन की मृत्यु को इन्दोनि स्वाभाविक नदी माना ओर लिखा, 
जीवन-मरण तो सृष्टि का अनिवार्य. क्रम ह। किन्तु वह मरण दुःखदावी दै जो समाज 
दररा कयि गये व्यतिक्रम से जीवन के न पनप पाने के कारण पहतावा दे जाता है ।” बहिन 
की मृत्यु से ब्रिेदी जी पर जैसे वज्रपात हो गया । उनका एक-मात्र जीवनावलम्ब न रहा। 
वात्सल्य सुलभ इनकी बदिन भी इनसे दूर चली गवी । 


सन्‌ 1940 मेँ युग ओर साहित्य प्रकाशित हुआ। सन्‌ 1941 मँ "कमलाः द्ोडकर 
आर्थिक दृष्टि से फिर निरवलम्ब हो गया। पंजाव के विदयर्वियों मँ संचारिणी! का अच्छ 
प्रचार दोन से 'सामयिकी' अगली पुस्तक लिखने के लिए उन्हें आर्थिक अवलम्ब मिल 
णया । पर धनाभाव के कारण विवाह न कर पाने की कुठा भी द्विवेदी जी भीतर पालते 
रदे । उन्न लिखा कि सन्‌ 1932 मँ रोटी की समस्या से मेरा मस्तिष्क क्षीण हो गया था, 
सन्‌ 1943 मेँ सेक्स की समस्या से शरीर अस्वस्थ हो गवा । - सच तो यह है कि 
आज आर्थिक स्वार्थो को लेकर दी सामाजिक संवध वने हुए हं । तन, मन्‌, धन -- इन 
तीनों मे धन ही प्रधान ठोकर तन-मन का मूल्य निर्धारित करता है। - आज मनुष्य 
सामाजिक प्राणी नहीं आधिक प्राणी ३ । -- आधिक हानि-लाभ को लेकर परस्पर 
जुडने-टूटने वाले संबेधो का नाम समाज पड़ गया दै ।" 

द्वद जी ने लिखा कि 'सामयिकी' लिखते समय आहार-विहार की असुविधा से 
शरीर मृत प्राय हौ गवा था, किन्तु वलमीक के भीतर ठके जीव की तरह चेतना भीतर 
स्पदित हो रही धी। -- मनुष्य के जीवन का उद्देश्य दैनिक अभाव के ऊपर हं । इस तरह 
सामयिकी बनारस की जीर्ण-शीर्ण परिस्थितियों म पूरी दई । 

सन्‌ 1944 भे वीरेन्द्र कुमार जैन के अनुरोध पर "वीणा' का सम्पादन करने छै लिए 
इन्दौर यले गवे । वहौँ पर प्राकृतिक वातावरण से स्वारथ्य लाम तो हुआ परंतु एकरस 
नौरसता से तन-मन विषण्ण हो गया ओर व्रििदी जी बनारस लौट आर। 

पय चिन्‌ लिखनी प्रारंभ की। 1945 मे इस कृति का प्रकाशन हुआ ओर सन्‌ 
1946 भं धरातल' छी । सन्‌ 1951 में 'ज्योतिविहगः रचना छी । इसर्म तटस्य 
परिदर्शके की तरह पंत जी का सम्पण कृतियों का अनुशीलन-परिशीलन दै । इसी दौरान 
स्णता ने आ घेरा। "जरा-सा आयास से काम करने से धकान मालूम होती। - इस 
विकट वीमारी ने जसे भेरी समस्त स्नावयिक शपति को चस लिया।" -- अंतिम वर्षो मेँ वे 
भदेनी के लोलारकं कुण्ड भे रहने लगे थे। मृत्यु के पूर्वं उदर के भयानक रोग से अनवरत 
संघर्षं करते हुए वे टूट गये धे। उन्हे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास भी दो गया धा। उसी निराश 
मन:स्थिति भे मर्मान्तक व्यथा सहते हुए 27 अगस्त सन्‌ 1967 को द्विरदौ जी का काशीमें 
ही स्वर्गवास हो गया। 
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इय प्रकार व्रिवेदी जी की सादित्य-रचना ओर आर्थिक संघर्ष जीवनपर्यन्त साथ-साथ 
ही चले विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के दफ्तरों भ किरानी से सम्पादन तक के कार्य व्ररा 
आधिक स्वावलम्बन दंठते रहे। वहोँ निबन्ध, आलोचना, गद्य-काव्य ओर कवितां इत्यादि 
लिखकर विपुल साहित्य की रचना ऊी। कविता भँ इनकी दृष्टि ्वायावादी थी ओर 
आलोचना भ समन्वयवादी । उनके निबन्ध लेखन पर शुक्ल जी का भी कंचित्‌ प्रभाव है। 
उपन्यास मं प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार दै । आत्मकथा ओर संस्मरण सादित्य मे 
आत्माभिव्यक्ति ही प्रधान दै। 

व्रिविदी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे जिन्दोनि साहित्य की विभिन्न विधाओं भे 
समान स्प से लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । द्विवेदी जी का जीवन अपने समय 
की विसंगतियो को ओर साहित्य अपने युग की प्रवृत्तियों को समाहित किए दए है । व्रििदी 
जी ने दरशन, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, परम्परा, आधुनिकता, राजनीति, समाजशास्त्र ओर 
सादित्य मे निहित जीवन-मूल्यों का विवेचन विश्लेषण किया । परन्तु वे कभी भी राजनीति 
से प्ररत मतवादों ओर विवादों भँ नदीं उलञ्चे । अपनी समन्वयवादी दृष्टि से समकालीन 
समस्याओं पर विचारविमर्शं किया । इस प्रकार व्रिविदी जी का संघर्ष दी उनकी प्रेरणा क 
सोत बनता गया । 


रचनां 


शातिप्रिय द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार ये। उन्होनि साहित्य की सभी विधाओं 


भ लिखा । किशोरावस्या से दी लिखना शुर करके विभिन विधाओं म अनवरत स्प से 
जीवन के अंतिम्‌ समय तक लिखते रहे । व्विदी जी ने आलोचना, निबन्ध, उपन्यास ओर 
काव्य की सताइस रदनाओं का प्रणयन किया । इनमे से दो कृतियाँ अप्राप्य ह । शेष का 
संक्षिप्त परिचय काल -- क्रमानुसार इस प्रकार है । 


(1) 


(2) 


(3) 


परिचय -- सन्‌ 1927 मँ साहित्य सदन, चिरगोंव से प्रकाशित काव्य-ग्रेथ में 
विभिन्न कवियों की कविताओं के आधार पर उनका भावात्मक परिचय प्रस्तुत 
किया ! ब्िदी जी की यह पहली रचना थी जिसके माध्यम से उन्दोनि साहित्य 
जगत मेँ प्रवेश किया ओर लोकप्रियता भी पायी 1 यह कृति हिन्दू विश्वविद्यालय भे 
एम.ए. के पाठ्यक्रम भे स्वीकृत भी हुई । 

नीरव -- सन्‌ 1929 मँ भारती भंडार, लीडर प्रेस, काशी से प्रकाशित हुई । यह 
व्रििदी जी की संतीस मौलिक कविताओं का संग्रह है । 

दिमानी -- सन्‌ 1934 मं हिन्दी मंदिर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित दूसरी मौलिक 
काव्य-कृति दै । इरामें इक्कीस कविताएं दै ओर इन पर पन्त जी के गंजनं 
काव्य का प्रभाव लध्ित होता दै। अधिकतर कविताओं म प्रकृति के विविद स्पों 
व्ररा व्िदी जी ने अपने हदयगत उद्गारो को व्यक्त किया है। 


(4-5) मधु संचय ओर मोतियों की लड़ी -- काव्य पुस्तके ह, जो अप्राप्य है । मधु संचय 


(8) 


म व्रजभाषा कै श्यंगारिक कवियों की रचनां का संकलन है। 


हमारे साहित्य निर्माता - सन्‌ 1935 मं ग्॑थमाला कार्यालय, बोंकीपुर से 
प्रकाशित इई । यह व्यावहारिक आलोचना की पुस्त है जिसमे महावीर प्रसाद 
त्रविदी, अयोध्यार्सिद उपाध्याय हरिओध, श्यामसुन्दर दास, रामवन्दर॒ शुक्ल, 
रमचंद, भैयिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, पन्त, निराला ओर 
महादेवी इत्यादि साहित्यकारों के जीवन परिचय, साहित्य कषतर भ उनका पदार्पण, 
सादित्व के प्रति दृष्टिकोण, विचारधारा, भावात्मक विकास तथा सादित्यिक 
दृतय का विस्तृत परिचय दिया गया है। इसमे संगृहीत निवंध है - महावीर 
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(7) 


(8) 


शातिप्रिय व्रिदी 


प्रसाद व्रिदी, अयोध्यारसिंह उपाध्याय हरिओध, श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र 
शुक्ल, प्रमद, मैधिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रायकृष्ण दास, राधिकारमण 
प्रसाद सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी 
वर्मा 

साहित्यिकी -- सन्‌ 1938 मे इस निवंध-संग्रद का प्रकाशन हुआ । प्रस्तुत ग्रथ मे 
भावात्मक, संस्मरणात्मक, रैद्भान्तिक ओर वैचारिक निबधों का संग्रह ठै । इन 
निबधों में व्रिविदी जी की मानवीय जीवन-दृष्टि, शरत्‌ साहित्य की समालोचना, 
टालस्टाय की यात्रा अन्ना केरिनिना का मनोवैचानिक अध्ययन, सौन्दर्य एवं प्रेम 
की शास्त्रीय व्याख्या, समालोचना साहित्य का विकास, आधुनिक सादित्य का 
मूल्यांकन, प्रसाद का जीवन-दर्शन ओर विचार-धारा, प्रेमचंद के गोदान की 
समीक्षा, साकेत की उर्मिला के दृदयगत-भाव, पन्त प्रगतिशील कवि के स्पे 
रवीन्दरनाय ठाकुर के वाल्य जीवन की की इत्यादि विषयों का विवेचन विश्लेषण 
है। इसमे संगीत निवंध है, प्ेमपर्णं मानवता की पुकार, शरत्‌ की ओपन्यासिक 
सहृदयता, मानव समाज की एक समस्या -- अन्ना, व्रज-भापा का माधुर्य 
विलास, नव पलकों म सौन्दर्यं ओर प्रेम, ओपन्यासिकता पर एक दृष्टि, कवि 
ओर कहानी, काशी के साहित्यिक हास्य रसिक, भारतेन्दु जी का साहित्यिक 
हास्य, समालोचना की प्रगति, प्रवास, हमारे साहित्य का भविष्य महापथ के 
पिक प्रसाद, गोदान ओर प्रेमचंद, सांस्कृतिक कवि मैधिलीशरण गुप्त, साकेत मे 
उर्मिला, गर्हस्थिक रचनाकार सियाराम शरण, एकान्त के कवि मुकुटधर, गद्यकार 
निराला, प्रगतिशील कवि पन्त, नीहार मेँ करुण अध्यात्म की कवि महादेवी : एक 
अतीत स्वप्न, कवीन्द्र : एक बाल्य इलक। 


संचारिणी - सन्‌ 1939 में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित निवंध संग्रह ३। 
द्विवेदी जी ने इसे अब तक के विभिन्न सादित्यिक प्रयासों की शरुखला मँ माना । 
इसमे भावात्मक ओर साहित्यिक निवेय संगृहीत कयि गये है। इन नि्धो म 
द्विवेदी जी की समन्वयात्मक ओर रचनात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है! इन 
निबधों के अन्तरगत व्रििदी जी ने भक्तिकाल के साहित्य की मूल चेतना का 
उद्घाटन किया है । जगन्नाय दास “रताकरः को व्रजमापा का अंतिम प्रतिनिधि 
कवि माना ठै, शरत्‌ साहित्य का इनकी परिस्थितियों के परिप्रध्य मं मूल्यांकन 
किया हे, कला मे जीवन हित की धारणा पर विचार किया ३। छ्ायावाद ओर 
उसके बाद की काव्य प्रवृतिं का विवेवन किया दै! छायावाद के प्रमुख कविय 
आधुनिक गीति-काव्य की स्थिति पर ओर गीतकारों पर विवेचनात्मक अय्ययन 
प्रस्तुत किया दै। इसमे संगृहीत निबन्ध है ~ भक्तिकाल "की अन्तश्चेतना. 
क्रजभाषा के अंतिम प्रतिनिधि, शरत्‌ साहित्य का ओपन्यासिकं स्तर, कला म 


रचनार्पं 
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जीवन की अभिव्यक्ति, कला-जगत ओर वस्तु-जगत, भारतेन्दु युग के बाद की 
कविता, नवीन मानव साहित्य, छचायावाद का उत्कीर्ण हिदी गीति-काव्य कवि का 
आत्म जगत्‌। | | 


युग ओर साहित्य -सन्‌ 1940 भँ इंडियन प्रेस, इलाहावाद से प्रकाशित हुआ। 
यह भी निवंध संग्रह ह ओर इसके निधों म सन 1940 के आसपास की 
साहित्यिक सामाजिक ओर राजनीतिक गतिविधियों का निरुपण हुआ है “अपनी 
वात में द्विवेदी जी ने लिखा, 'इसके निवंधों मे युग-द्र्रे ओर तज्जनित भावी 
संभावनाओं को व्यक्त किया गया ई । इयम "दद्र नहीं पेक्य, विभाजन नहीं 
संयोजन, वैपम्य नहीं सामंजस्य ही लक्ष्य रहा ।" संवादी स्वर व्रा उन्होनि 
जीवनलय म॑ अभिननता का प्रयास किया। यह पुस्तक वर्तमान सादित्य का 
इतिहास है इसमे कला का विवेचन गौण है ओर जीवन की गतिविधियों का 
निरीक्षण अधिक है । इस विशेष प्रतिनिधि सादित्यकारों को लिया गया है साय 
ही नये साहित्यकारों को भी नामांकिंत किया गया है ! ब्वििदी जी के लिए छ्यायावाद 
ओर गंधीवाद तो अन्तसप्रेरणा के सप मेँ भीतर विद्यमान था ही उन्होने समाजवाद 
आर प्रगतिवाद को भी आधुनिक जीवन की विकृतिं ओर दैनिक जीवन की 
आकुलताओं से निदान पाने के लिए अनिवार्यं माना। प्रगति को व्रिविदी जी ने 
सर्वागीण जागृति के स्प मेँ स्वीकार किया । स्त्रियों के इस प्रगति में योगदान की 
चचां की । रेतिहासिक दृष्टि से आधुनिक युग के सादित्य का विवेचन किया। 
द्विवेदी जी का विश्वास है कि भविष्य में जीवन ओर साहित्य मेँ गधीवाद ओर 
समाजवाद का संयोग होगा । काव्य की अनवरत धारा विभिन्न युगो मे विभिन्न 
स्पों भँ प्रकट होती हे । छायावाद के बाद प्रतिवादी युग ओर नवयुग की ओर 
अग्रसर होने की बात कटी । कविता का मूल्य तात्कालिक न होकर स्थायी दी 
माना । छायावादी कविता का विकास-क्रम ओर संबंधित कवियों की साहित्यिक 
समीक्षा की । कथा साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला । प्रसाद की रचनाओं के 
आदार पर उनकी जीवन दृष्टि वेचारिक धरातल, सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा 
साहित्यिक विवेचन प्रस्तुत किया है । प्रेमचन्द, शरत्‌, निराला, पंत ओर महादेवी 
इत्यादि कवियों के व्यक्तित्व ओर कृतित्व का समीक्षात्मक अध्ययन किया है। 
इसे संगृहीत निवध दै -- नख-विन्दु, साहित्य के विभिन्न युग, युगो का आदान, 
प्राति की ओर हिंदी कविता म उलटफेर, इतिहास के आलोक मे, वर्तमान 
कविता का क्रम-विकास, छ्यायावाद ओर उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन 
पष्ठ, प्रसाद ओर कामायनी, प्रेमचन्द ओर गोदान, निराला, पन्त, ओर महादेवी । 
इन निब॑धों मे उनकी दृष्टि सांस्कृतिक है। 

सामयिकी -- सन्‌ 1944 मे ज्ञान मंडल, कबीर चोरा, वाराणसी से प्रकाशित 


26 


(11) 


(12) 


(13) 


शातिप्रिय द्रििदी 


आलोचना है। इसमे व्रविदी जी के साहित्यिक आलोचनात्मक तथा 
सामयिक त. लिखे गवे निवंध संगृहीत दै पर सभी निवंधो म उनकी 
गधीवादी दृष्टि दी प्रमुख रही है। 'दो शब्द म व्विदौ जी ने लिखा, "युग ओर 
सादित्य म प्रतिवादी दृष्टिकोण प्रधान था, गंधीवाद अन्तःस्पन्दन की भांति 
अन्तस भ था। प्रस्तुत पुस्तक मँ वही अन्तःस्पन्दन ८ गोधीवाद ) मुख्य संदेदन वन 
गया । सम्पूणनिन्द जी ने इसके प्राक्कथन मे लिखा था कि व्विदिदी जी इस परिणाम 
पर परे है "विश्वकल्याण की कुंजी पूर्णतया गँधीवाद के हाय मेँ है। वे इसे 
भ्रष्ठ मानते दै उसमे आस्तिकता है इस तरद इस कृति मे युग की विचारधाराओं 
ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन, गोधीवादी दृष्टिकोण से किया है ।" इसमे 
संगृहीत निवंध दै -- युगदर्शन, रवीन्द्रनाथ, कवि कलाकार ओर सन्त 
शरतचन्द्र : शेष प्रश्न : जवाहरलाल : एक मध्यविन्दु, हिंदी कविता की पृष्ठभूमि, 
आधुनिक हिंदी कविता के मार्ग दर्शक शुक्ल जी का कृतित्व, प्रतिवादी दृष्टिकोण, 
ह्यायावादी दृष्टिकोण, रिदी साहित्य, भविष्य पर्व प्रकृति पुरुष का उत्तराधिकार । 


पय-चिन्द्‌ : सन्‌ 1946 मे चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी से प्रकाशित इुआ । 
यह संस्मरणात्मक पुस्तक है। आज का विसंगत ओर आक्रान्त स्थितियों भ मानव 
के लिए शातिपथ का निर्देश ै। अशांत ओर विशरंखल आज के समय मेँ भविषय 
के लिए जीवन का स्वाभाविक निर्माण कैसे ठो, इसकी स्परेखा प्रस्तुत की गई 8। 
द्विवेदी जी ने अपनी स्वर्गीय बहिन कल्पवती की परिकल्पना भारत माता के स्प मे 
की है ओर उसके व्यक्तित्व द्वरा युग ओर जीवन की समस्याओं पर विद्र 
किया दै। इस पुस्तक भे छलः अध्या ह -- पयचिनद्‌, स्मृति चिन्तन, वह स्वर्गीया 
निधि की आहुति, अभिशापो की परिक्रमा, पर्वदेक्षण ओर अन्तःसंस्थान। 

जीवन यात्रा -- सन्‌ 1951 भे गरन्य कार्वालय, पटना से प्रकाशित पुस्तक दे । 
इसके निवरो मे त्रिदी जी ने मानद जीवन के विविध पश्च की संरचनालक ओर 
दार्शनिक व्याख्या की ै। जीवन के लिए अनिवार्य त्यो के माध्यम से जीवन का 
सूम पर्यवलोकन किया है। इन निवधो मं व्रिदी जी ने न केवल पुरानी परिपाटी 
का परित्याग करिया बल्कि नयी जीवन दृष्टि ओर नवी द्रति का भी समदेश 
किया। इसमे संकलित नवध है - यात्री, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, 
मृग-तृष्णा, लौकिक योग्यता, आत्मर्धितन, आत्मविश्वास, दंसता-जीवन। 

ज्योति विहग -- सन्‌ 1951 मं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित 
हुभआ। ज्योति अर्थात्‌ चेतना या प्रकाश ओर विहग अर्वत्‌ कवि या कलाकार । 
ज्योति विहग के सचेतन कवि यहाँ सुमित्रानंदन पंत दै। "निवेदन मँ द्विवेदी जी ने 
कहा, ` छययावाद युग भ पन्त जी सौन्दर्थवादी धै उरके वाद प्रतिवादी ओर ॐव 
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अध्यात्मवादी, दिन्दी कविता का क्रम विकासं निर्ध व्रा व्विविदी जीने ख्डी 
बोली का विकास, द्विवेदी युग, छ्यायावाद युग ओर इस युग के कवियों का विकास 
क्रम प्रस्तुत किया । वहाँ दूसरे निबधों में पन्त जी की समस्त कृतियों का विवेचन 
एवं विश्लेषण भी किया । पंत को द्विवेदी जी ने ्ययावाद का भ्रष्ठ शिल्पी सिद्ध 
किया। इस पुस्तक को द्विवेदी जी ने चार अध्यायं मेँ विभाजित किया 
है -- साकल्य सत्य शिवम्‌ सुन्दरम्‌, “सुन्दरम : छ्यायावाद युग :' शिवम्‌ : 
प्रातिशील युगं तथा "सत्यम : सांस्कृतिक युगं । प्रयम अध्याय मेँ वीणा, ग्रधि 
उच्छ्वास व असु कृतियाँ का, दूसरे अध्याय मेँ पल्लव, गुंजन, ज्योत्स्ना ओर 
युगान्त का, तीसरे म युगवाणी ओर ग्राम्या का तया चौथे मँ स्वर्णकिरण, 
स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपय ओर लोकायतन तक की सभी रचनाओं का समीक्चात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । ¦ 


८14 ) परिव्राजक की प्रजा -- सन्‌ 1952 में इंडियन प्रेस, इलाहावाद से प्रकाशित दुई । 


व्वििदौ जी की यह आत्मकथा "आप वीती जग वीती' के अनुसार लिखी कया है। 
इसके नामकरण मे ध्वन्यार्धं ह संन्यासी पिता की सन्तान । इसमे क्रमवद्र संस्मरण 
दै ज "पर्यनल एसे बन गये ह । कहानी ओर निवन्ध दोनों का समन्वय हुआ है। 
इस पुस्तक को द्विवेदी जी ने दो खण्डं म विभाजित किवा। पहले खण्ड . 
बाल्यकाल में मुक्त पुरुष, सगुण शिशु मातु विसर्जन, वनदेवी का अचल, साधना 
की साध्वी, बाल्यक्रीड़ा, लीला ओर मेला, अप्रत्याशित निमन्त्रण, अन्तः प्रस्फुटन 
ओर वातावरण, जीवन के तट पर, परिपाटी का परित्याग लेखों म अपने परिवेश, 
माता-पिता, भाई-बहन, संरकार, अपने शव की बालक्रीडा ओर पढाई ह्वोड देने 
तक की घटनाओं को स्मृति संस्मरणों व्रा प्रस्तुत किया हं। उत्तर काल 
म -- आधार की खोज, कुतूहल ओर प्रेरणा, नेताओं की की, अलक्षित भविष्य 
की ओर, एक सामाजिक उद्यान, आत्मपरिणति, आनंद परिवार, आकांक्षा के पय 
पर, रोमांटिक अनुभूति, मानसिक स्थिति, भावना का केनद्रीयकरण, संस्कृति की 
आत्मा, अध्ययन ओर अनुभव, छयायावाद की स्थापना, नीरव ओर हिमानी, 
योगायोग, वह सुखमय प्रवास, वहिन का बलिदान, व्यविति ओर समाज, रचनात्मक 
दृष्टिकोण, सौन्दर्यं दर्शन, स्मृति पूजन आदि लेखों के अन्तर्गत अपने आधिक, 
सामाजिक एवं साहित्यिक संघर्षं को दर्शाया हं 1 स्वाध्याय प्रारंभ करने से लेकर 
अंतिम दिनं तक की जीवन कथा को इन लेखों व्ररा प्रस्तुत किया है। इसमे 
उनका प्रकृति प्रेम, भावुकता, सवेदनशीसता के साय दी उनके संधर्पपूर्णं जीवन पर 
पटने वाले विविध प्रभावों, उनके सम्पर्क मेँ आनेवाले विभिन लोगों का चित्रण हे । 
बाल-विधवा बहिन कल्पवती, जो द्विवेदी जी के जीवन का आधार थी, उनकी 
प्रेरणा थी उसके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता ओर जीवन की विषमताओं की अभिव्यक्ति 
दै। बहिन की मुत्यु के बाद अपने जीवन की हताशा ओर व्यधित मन:स्थिति का 
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चित्रण भी है। बाद के दिनों म भरमण की प्रवृति, सादित्यिक प्रतिष्ठा ओर रोग की 
मर्मान्तक पीडा का उल्लेख है । 

प्रतिष्ठान -- सन्‌ 1953 मे इंडियन प्रेस, इलाहावाद से प्रकाशित रचना हे । 
इसके स्वरुप के संबंध भ व्ववदी जी ने "आमुखं भ सिखा, "इसके लेखों भ लेखन 
की शैली की विविधता है। इसमे पर्सनल पसे भी सम्मिलित हे । संस्मरण भी है 
ओर आजकल के अखवारी रिपोर्ताज का नमूना तथा समीश्चात्मक साहित्यिक 
निवंध भी है!" संग्रहीत लेख इस प्रकार है -- बाल्यस्मृति, पथं सन्धान, प्रकृति, 
संस्कृति व कला, युग निर्माण की दिशा, छयावाद का प्रकृति दर्शन. मिथिला की 
अमराइयो मेँ जनकपुर धाम : प्रकृतिधाम, राजनीति ओर संस्कृति, वर्पा मंगल, 
विदा के दिन। संस्कृति की साधना, त्रिवेणी के अंचल मे, प्राक्कथन, निराला, 
पन्त, महादेवी । सादित्यावलोकन -- यथार्थवाद या आदर्शवाद, छ्ययावाद ओर 
देशकाल, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, मेरा प्रयास । टिन्दी साहित्य, समकालीन 
साहित्य -- युग निरीक्षण, ह्वायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नाटक, कहानी ओर 
उपन्यास । सभी निवंधों का दृष्टिकोण रचनात्मक ह इन सभी लेखों मे एक निर्माण 
सूत्र धागे की तरह चला गया है। इसलिए किसी उपन्यास मेँ विविध परिच्छेदं 
की तरह इसकी अनेकताओं भ भी अनुबन्धता है। इसमें संगृहीत निवंधों मे 
वविदौ जी ने अपने अतीत, स्वभाव, समाज, यथाव स्थिति, तथा मनुष्य एवं प्रकृति 
के शोषण को, मनुप्य के आधिक प्राणी बन जाने इत्यादि पर क्षोभ प्रकट किया ३। 
साव ठी, जीवनदाविनी निरयो के प्रति श्रद्रा व्यक्त की है, संस्कृति के 
आध्यात्मिक त्त्वां को व्यंजित किया है ओर साय दी साहित्यिक निवंधो म 
साहित्य की विभिन प्रवृतियो का भी विवेचन करिया है। 

दिगम्बर -- सन्‌ 1954 मेँ हिंदी प्रचारक पुरतकालय से प्रकाशित अपन्यासिक 
कृति ह । शार्रीय दृष्टि से इय उपन्यास मेँ उपन्यास विधा की विगेषताओं का 
निर्वाह नीं है । उसकी पृष्ठभूमि सार्कृतिक हं तवा गद्य की दूसरी, वियाओं 
कहानी, शब्दचित्र, पर्सनल एेसे आदि विधां के त्त्व भी उसमे समन्वित 
होकर एक नये रचनात्मक प्रयोग का प्रवास है। इमम कयाक्रम न होकर रेखाचित्र 
ओर संस्मरण दै । इन्दीं के माध्यम से उपन्यास आगे वदता है । नायक, नायक के 
गुणो से रहित दूषित समाज का मानव है । उसी के माध्यम से लेखक समाज की 
विविध समस्याओं पर विवार करता है] द्वििदी जी मनुष्य की अन्तश्चेतना 
ओर उसकी बाह्य परिस्थितियों के वीच संघ दिखाया है। वह निरन्तर 
सुख-शति की खोज मे भटकता है परन्तु वह शाति उसे अन्ततः स्ववं की आत्मा 
ओर उस आत्मा का निवास प्रकृति म उपलब्ध होती है। इस रचना व्ररा लेखक 


अपने युग ओर अपनी भावनाओं का रचनात्मक चितन प्रस्तुत करता है । शैली की 
ष्टि से भी यह एक नवीन प्रयोग है । 
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(17) साकल्य -- सन्‌ 1955 मँ हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रकाशित 
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रचना दे। इसमे रिदी द्ररा रचित साहित्यिक, सांस्कृतिक तया आधिक 
समस्याओं पर लिखे लेखो का संग्रह दै। इसे संगृहीत निबन्ध है -- युग का 
भविष्य, संस्कृति का आधार, समन्वय अथवा एकान्वय्‌, साहित्य का व्यवसाय 
रिदी का आन्दोलन, जन क्रांति का आद्वान्‌, ग्राम्य जीवन के काव्य चित्र प्रसाद 
ओर प्रेमचंद की कृति्य, वर्मा जी के उपन्यास, गुप्त बन्धु ओर छायावाद, प॑त का 
काव्य जगत्‌, वीणा से युगान्त तक, महादेवी की मधुर वेदना, छ्वायावाद के बाद, 
नवी हिदी कविता, दिव्या, साहित्य मेँ अश्लीलता, ददी का आलोचना साहित्य 
दिगम्बर, सीन्दर्यं बोध। द्विवेदी जी ने उद्योग ओर संस्कृति तथा सादित्य ओर 
सौन्दर्य के संयोजन को आधार बनाया ै। इस संग्रह के निवंधों मे व्रिविदी जी ने 
दिनोवा भावे ओर गधी जी कै दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना । भौतिकतावाद ओर 
अध्यात्मवाद का समन्वय तथा ग्राम्य जीवन की संस्कृति ओर प्रकृति को अकिति 
किया है। छययावादी कवियों पंत, महादेवी आदि की कविताओं मेँ ह्वायावादी 
विशेषताओं को अंकित किया ह । छ्लायावादी कविता के विकास के बाद व्रििदौ जी 
प्रातिवाद व प्रयोगवाद पर भी विचार करते है! साहित्य मेँ अश्लीलता को 
मनोवैज्ञानिक विकृति माना तथा अन्य कारणों का उल्लेख किया। 


(18) धरातल -- सन्‌ 1948 में जान मंडल, बनारस से प्रकाशित रचना है 1 इसके 


प्राक्कथन भँ द्रिविदी जी ने लिखा, "धरातल मे धरा के तल ओर जीवन से तल 
का सन्निवेश दै। दोनों तल भूप्रतिभू है परात्पर दै।" इस तरह धरातल 
“उद्योग, संस्कृति व कला का स्वाभाविक समन्वय है 1" यह वह धरातल दै जिस 
पर गधी जी रामराज्य की स्यापना करना चाहते थे। आज के उयल-पुयल के 
ओर अव्यवस्थित युग म जब कि चारों ओर मनुप्य निजी स्वार्यो से उद्भान्त-सा 
हौ गया हं, मानवता की सुरक्षा व स्थिरता के लिए ग्राम्यावस्या ही एकमात्र निदान 
है । इसमें संकलित निवंध है -- जीवन दर्शन, रोटी ओर सैक्स, मनुष्य ओर यंतर, 
साइकिल रिक्शा ओर एक्का, किसान ओर मजदूर, नैतिक हिसा, तीसरे महायुद्ध 
के बाद, प्रत्यावर्तन: श्रम धर्म की ओर, टालस्टाय की श्रम साधना, साहित्यिक 
संस्याओं का गन्तव्य, जन संस्कारिता, भाषा, साम्प्रदायिकता, तुलसीदास का 
सामाजिक आदर्श, सूरदास की काव्य साधना, गवो की सांस्कृतिक रचना, सन्‌ 
42 के बाद की भूल, गोधी जी का बलिदान, बन्दे मातरम्‌। इन निब॑धो मँ व्रविदी 
जी ने मानव जीवन से जुडी अनेक समस्याओं पर विचारपूर्णं ठंग से विवेचन किया 
है। सम्पन्नता ओर विपन्नता दोनों मेँ अधोगति है। इसका निराकरण तपस्या 
ओर श्म भे हं। पूंजीवादी समाज मेँ मानव समुदाय के अपाहिज होते जने की 
त्रासदी का चित्रण किया है। इन सबका समाधान गधी जी की ग्रामीण व्यवस्था 
दै। भाषा को मानव जाति का इतिहास बताते हूए द्विवेदी जी ने भाषा, समाज 
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ओर संस्कृति इन सवका अस्तित्व सांमजस्य मे दूढा है । व्रििदी जी ने स्पष्ट 
किया दै कि धर्मं का अर्थं सम्प्रदाय न होकर 'सत्यं है । वर्णव्यवस्था समाज का 
कर्म संयोजन दे। सूरदास एवं तुलसीदास की सत्य चेतना को स्पष्ट किया। 
गोव मे विकास के स्वाभाविक साधन होने चाहिए। साथ ही राष्टू-गीत देशकाल 
के अनुसार होना चादिए इत्यादि विष्यो पर गंभीरता से विचार किया है। 


पद्मनाभिका -- सन्‌ 1956 में कल्याण दास एण्ड व्रदर्स, स्नवाणी, वाराणसी से 


प्रकाशित रचना दै । इसमे आधिक, सांस्कृतिक ओर साहित्यिक लेख संगृहीत है । 


गोस्वामी तुलसीदास की भगवद्भक्ति, नूतन ओर पुरातन, संवेदना की शिरां 
ग्रमगीत, छ्ायावाद ओर प्रकृति, प॑त जी ठी अतिमा, यशपाल की कला ओर 
भावना, नया कया साहित्य, बोधिसत्व । ये निवंध प्रकृति के मूल-तत्वँ से 
ओत-प्रोत है । द्वििदौ जी स्वयं को आधुनिक ययार्थवादियो से भिन्न प्रकृतिधर्मा 
देहात्मवादौ मानते ह । इन निवंधों मे तुलसीदास की राम दृष्टि, नूतनं पुरातन, पंत 
जी का साहित्यिक दृष्टिकोण, यशपाल के उपन्यासो के अध्ययन छरा जीवन के 


प्रति उनके दृष्टिकोण इत्यादि विपयों का विवेचन किया ै! सिद्धार्थ के सम्पूर्ण 


जीवन का भी परिचय दिया दै। 


आधान -- सन्‌ 1957 भँ दन्द प्रचारक पुस्तकालय, स्ानवाणी, वाराणसी से 
इस निवंध संग्रह का प्रकाशन दुआ। इसमें साहित्यिक सांस्कृतिक लेख 
दै - काव्य मेँ भविति भावना, रवीनद्रनाय का स्क साहित्य प्रसाद की 
भावसूष्टि, मौलिकता का प्रतिमान, निराला जी की काव्य दृष्टि, निवेध्‌ का स्वस्प, 
परभाववादी समीक्षा, विश्वविद्रालयों मेँ साहित्य का हास, धुरीदीनता : एक सैति 
समयया, उद्योग ओर आत्म-योग सांस्कृतिक चेतना, रचनात्मक योजना, 
दिग्दर्शन । आधान नामकरण के अनस्य व्रविदौ ओ ने इसके निव॑धो म अपने 
विचार, मत, अवधारणाओं ओर दृष्टिकोण की स्थापना की हे। व्यावहारिकं 
आलोचनात्मक निवंधो मेँ रवीन्द्रनाथ, प्रसाद, निराला इत्यादि की कृतिर्यो के 
माध्यम्‌ से इनकी काव्यातमक दृष्टि का परिचय दिया 8 । वैचारिकं निवंधो भे 
विश्वविद्यालयों मर व्यापारिक भावना के प्रवेश, शिक्षा प्रणाली के दोष साहित्य के 
दास इत्यादि विपर्यो पर चिन्ता प्रकट ठी गई ३। सांस्कृतिक निदन्धौं मे 
जनजीवन की सांस्कृतिक चेतना के कुंठित ठोने पर षोभ व्यक्त किया है ¦ 

चारिका - सन्‌ 1958 मेँ राघ्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, अमीनावाद, लखनऊ से 
प्रकाशित हुई । यह ओपन्यासिक कृति है। इसका स्वरप आय्यानिका का ै। 
विद जी ने इमे 'आचारिकाः का ई । यह पुस्तक तयागत॒ भगवान बुद्ध की न 
तो जीवनी है ओर न वद्ध धर्म का कोई साग्रदायिक आतेख है। यद तो ढई 
जार वर्यं वाद बीसरवीं शताब्दी के एक श्ण तनु प्रतनू व्राहूमण कुमार का अपने 
र्बल परो से उनकी चारिका का यथाशक्ति अनुगमन हं । व्िवेदी जी ने भगवान 
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ुद्र की आध्यात्मिक यात्रा को सोलह अध्यायो मृ अंकित किया है। भगवान बुद्ध 
दी उपन्यास के केन्द्र विन्दु मूलपात्र दै। धर्मचकर प्रवर्तन से बोधिवृक्च के नीचे उनदं 
सम्बोधि प्राप्त ओर उसके प्रवर्तन हेतु चारिका ओर उसके प्रभाव का उल्लेख है। 
इसमे भगवान दुद्र के पूर्वजन्म, ओर वर्तमान जीवन में प्र्ज्या पतनी यशोधरा की 
विरह वेदना, राजः शृद्धोदन, महा प्रजावती की विफलता का ओर गौतम बुद्र से 
मिलाप की कथा है । महा प्रजावती तया अन्य स्वर्यो को उपद सम्पदा ग्रहण करने 
ठी स्वरतत्रता तथा अगुलिमाल के भगवान बुद्ध के सामने समर्पण की तथा 
आप्रपाली की कथां भी ह ! इरः प्रकार चारिका की कथा इतिदास सम्मत है। 

वृन्त ओर विकास-सन्‌ 1959 म भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गा कुण्ड रोड, वाराणसी 
से प्रकाशित निबन्ध संग्रह है। यह उनके आर्थिक, सादित्यिक सांस्कृतिक विषयों 
पर लिखे गवे निधी का संकलन है। इसमे संकलित निवध है -- नेहरू जी . 
विचार ओर व्यदितत्व, नदर ज की सत्यानुभृति, छ्रायावाद, पन्त की काव्य प्रगति 
ओर परिणति, नवी पीट नया साहित्य, नाटक ओर रंगमंच, यत्र युग की कविता, 
वीरेन्द्र की सत्य-सृष्टि वुगभास । वृन्त ओर विकास का प्रतीकार्यं साधन ओर 
साध्य के लिर्‌ है । साधन ग्रामोद्योग है ओर साहित्य कला एवं संस्कृति भाव का 
विकास है! इन निवंधो मे नेहरु जी के व्यदितत्व की सौम्यता ओर उनके 
अर्दिसावादी राष्ट्रीय विचारों का विवेचन है। साय दी उनके भारतीय संस्कृति, 
प्रकृति व संन्दर्यं के प्रति प्रम का उद्घाटन है । छयावादी कविता का उद्भव ओर 
विकास, पन्त कां साहित्यिक विकास, नयी पीढी एर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव 
छात्रौ की समस्याओं, दूषित शिक्षा पद्वति, समाधान के स्मे गधी जी की 
बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण व सामुदायिक उद्योग धन्धों इत्यादि विषयों पर विचार 
हुआ दे। | 


) समवेत -- सन्‌ 1950 म नंद किशोर एण्ड सन्स, चौक, वाराणसी से प्रकाशित 


निर्ध संग्रह दै । इस संकलनं मे विविध विपये पर लिखे गये निबन्ध संग्रहीत दै। 

सन्द ओर कला, छ्यावाद का सगुण, रागात्मकता की समस्या, हार : पन्त का 

रचना-सूत्र, शिवपूजन की सादित्य साधना, दिन्दी भूषण, हतात्मा 'नीवनं प्रगति 
ओर संस्कृति, नयी कविता के पच स्प, नये उपन्यास ओर नये उपन्यासकार 

ठ सच : एक युग निरीक्षण, परिव्राजक का जीवन ओर चिन्तन, विज्ञान ओर 
गरामोद्योग, भूदान यज्ञ, प्रकृति ओर सह अस्तित्व, साधन ओर माध्यम सर्वोदय 
सम्मेलन कै लिए विचारणीय मुद्दे है! द्विवेदी जी ने साहित्य, संस्कृति, कला 
ओर उद्योग के सा्मजस्य व्रा अपनी क्रियात्मक ओर रचनात्मक साहित्य वृति 
को उद्घाटित किया है । इन निवेधों भ साहित्य, संगीत ओर कला की विविधता मे 
एकरूपता कां दर्शेन इ । भध्ययुग के सगुण भाव का आधुनिक छययावाद के सगुण 
से अन्तर बताया गया दै । कवि पन्त, शिवपूजन सहाय, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के 
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(24) 


(25) 


(26) 


शातिप्रिय व्िदी 


साहित्य ओर जीवन दक का विवेचन दै। प्रसाद ओर प्रेमंद के बाद जनन्द्र, 
असे यशपाल की ओपन्यासिक विशेषताओं का विश्लेषण दै । लघु गरामोद्योग 
द्ररा स्वावलंबन चरखा ओर खादी द्रा सहअस्तित्व की बात कटी गयी है। 


कवि ओर काव्य -- सन्‌ 1960. भ इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित रचना है। 
इसमे द्विविदी जी के काव्य से जुडे करई विषयों पर समीक्ात्मक निरवधी का संग्रह 
है। इसमे काव्य चिन्तन. नूतन ओर पुरातन सत्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन 
दिन्दी कविता, आधुनिक ददौ कविता, छायावाद, रहस्यवाद ओर दर्शन, कविता में 
अस्पष्टता, नवीन काव्य चत्र म महिलाएँ ठेठ जीवन ओर जातीय काव्य कला, 
कवि की करुण दृष्टि, कवि का मनुष्य लोक, वेदना का गौरव, काव्य की लालिता 
कैकेयी, काव्य की उपेक्षिता उमिला निवंध संगृहीत दै । इन निवंधों भे द्विवेदी जी ने 
सभ्यता के उद्वार की बात कविता द्रा संभव मानी, चित्र, संगीत तथा अलंकार 
का कविता से गहरे जुड़े होना स्वीकार किया । उन्दोनि स्वीकार किया है कि 
कविता ओर विज्ञान दोनों ही विश्व समस्याओं का समायान प्रस्तुत करते ई। 
मीरा की उपासना पद्वति का विवेचन किया। भक्त कवियों के काव्यांश आर 
भावात्मक दृष्टि की विवेचना की । रष्टय धारा के कवियों ओर नवयुग के प्रमुख 
कवियों का साहित्यिक विवेचन किया । नवी काव्यधारा की श्री वृद्धि करने वाली 
गद्य एवं पद्यकार सभी महिला साहित्यकारों का उल्लेख तया प्रमुख का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया। ग्राम्य जीवन ओर वेदना के महत्व की स्थापना की | 
कैकेयी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की ओर उसकी स्वाभिमानी ओर सकरुण मूर्ति 
की प्रतिष्ठा की । उर्मिला की तपस्या की उमा की तपस्या के साय तुलना की । 

परिक्रमा - सन्‌ 1962 म चौखम्भा विद्या भवन्‌, चौक, वाराणसी से प्रकाशित 
रचना दै। इसमे संग्रहीत निवंधो म कालिदास की कला-सृष्टि, समष्टि कै स्वर 
साधक रवीन्द्रनाथ, व्यक्तित्व ओर कला, कुसुमकार कवि पन्त, अन्तनिर्माण काव्य 
कला, संस्मरण, शून्य मंदिर की प्रतिमा । व्रििदी जी के सादित्यिक एवं सांस्कृतिक 
विचार व्यक्त हए ह । भारत की आत्मा को पहचानने ओर उसे समष्टि स्प मे 
स्पष्ट करने का प्रयत दै । इन नि्वंधों म कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की 
समीक्षा है| रवीन्द्र ओर गधी के विचारों की विवेचना है। कवि पन्त की काव्य 
साधना ओर कलानुभूति का विश्लेषण दै । महादेवी वर्मा से जुटे कृष्व संस्मरण दै । 


.चित्र ओर चिन्तन -- सन्‌ 1964 मे चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी ये प्रकाशित 


अओपन्यासिक कृति ठै । दो शब्द मे द्विवेदी जी ने लिखा, "उपन्यास न होते हुए भी 
निवंधों के स्प मे पुस्तक का क्रम-विकास उपन्यास जैसा है। इसमे व्यवित्‌ 
उसका परिवेश ओर उसके युग का रचनात्मक चिन्तन है ।" एक विचार प्रधान 
सामाजिक उपन्यास दै जिसमे वौद्विक दृष्टि से युग का विश्लेवण किया गवा है। 
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रचनाएं 33 
इसका कयानक भी दिगम्बर की तरह विश्युखल नहीं है । इसमे एक क्रम है ओर 
कथानक को विभिन्न शीर्षको मेँ बांदा गया है। भूख ओर हक, काफी हाउस की 
बातचीत, व्यवधान, विडम्बना, अन्त्मिलन्‌ निर्लिप्त वातावरण, तीर्यं स्मृति 
पश्चाताप, विदरप, व्यक्ति ओर युग, शेष चन्द्‌. खादी, एक सार्वभौम समस्या, 
खाठीः एक नैसर्गिक साधना, लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना, दिज्चान ओर अध्यात्मु युग 
ओर जीवन, भविष्य की धिता । इसका नायक कमल ड । जो रागात्मक संस्कारों 
से युक्त है पर सांस्कृतिक चेतना के अभाव मे यह संसार महाश्मशान लगता दै। 
अपने अतीत की स्मृतिरयों से इव कर वह माँ की अनुकृति बाल-विधवा बहिन की 
छवि के दर्शन करता है। जो अपने व्यक्तित्व की शुद्धता एवं पवित्रता से घर को 
मंदिर की तरह बना देती दै। उसके प्रति अन्याय के कारण कमल का पश्चात्ताप 
चित्रित ठै । गधीवादी जीवन दर्शन को आज की समस्याओं के समाधान के स्पे 
प्रस्तुत किया है। भविष्य के सामने एक प्रश्नचिन्द्‌ है । इस कृति व्ररा लेखक 
अपने युग ओर समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सका है। 

(27) स्मृतिर्यो ओर कृतियाँ -- सन्‌ 1966 में चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी से 
प्रकाशित निबन्ध संग्र है जिसमे संस्मरणात्मक ओर समीधषातमकं निबंध संग्रहीत 
६ । पले खण्ड म संस्मरण है ओर दूसरे खण्ड मेँ समीक्षा ३। संस्मरण खंड के 
लेखों - स्मृति के सूत्र, प्रतिक्रिया, प्रभात से संध्या की ओर, शेष सम्पदा, युग 
संकट, निराला जी की प्रयम स्मृति, निराला जी : भेरी दृष्टि मे, निराला जी: 
जीवन ओर काव्य, अनमिल आखर, पन्त जी ओर मै नेहस जी की अंतिम स्मृति 
लेखों के अन्तत द्विवेदी जी ने अपने जीवन की समस्याओं ओर परिस्थितियों की 
दूसरे साहित्यकारों के साय तुलना की है । व्वविदी जी न अपने जीवन का साम्य 
वाल्सं लैम्ब से दिखाया। मुक्ति बोध, पन्त निराला ओर नेहरु आदि से अपने 
परिचय का उल्लेख किया। 


समीक्षा खण्ड के लेखों भँ एक साहित्यिक वार्तालाप, समय ओर हम्‌, नवी सर्जना 
अयेय जी की पूर्वा, प्रेम ओर वात्सल्य के कवि माखनलाल्‌, राष्टूकवि गुप्त जी का काव्य 
योग, गोदान ओर प्रेमचन्द, प्रसाद का साहित्य, कामायनी के बाद, छ्चायावाद पुनर्मूल्यांकन्‌ 
सोकायतन, माधवन जी का रचनात्मक चिन्तन निना पैसे दुनिवा का पैदल सफर, 
सामाजिक कथा साहित्य सेख है जिनमे अल क<नलाल चतुर्वेदी, भैधिलीशरण गपत्‌ 
प्रमद, प्रसाद इत्यादि साहित्यकारों का साहित्यिक, सांस्कृतिक ओर रवनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है 


रचनात्पक योगदान 


वदी जी का विपुल रचना संसार इस बात का परिचायक ठे कि वे भारतेन्ु 
हरिशचन्द्र तथा जयशंकर प्रसाद जैसे इन बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकारों म से है जिन्दनि 
आलोचना, निबेध तथा कविता संस्मरण इत्यादि साहित्य के विविध कषेत्रं म अपना योगदान 
दिवा। द्विविद जी के साहित्यकार के इन विविध स्पा का अलग-अलग विवेचन अपि्ित 
है। ¦ 


निर्ध 

शातिप्रिय व्रविदी जी शुक्लतर युग के विशिष्ट निढंधकार दै । उनके निधं भं नर युग 
की जागृत चेतना ओर परवती निबध परम्परा दोनों का समन्वय है। द्विवेदी जौ के सादित्वं 
म निब॑ध संग्र सबसे प्रमुख दै। “जीवन यात्रा, ` साित्यिकीं, "युग ओर सादित्व, 
'सामयिकी , 'धरातलं, ' साकल्यं, 'पद्मनामिका, “आधानं , वृन्त ओर विकासं, ' समेत, 
"परिक्रमा कृतियां के निबर्धो मे आलोचनात्मक, विचार-प्रधान, भावात्यक, संस्मरमात्यक 
तया सामयिक विषयों पर लिखे गये निबंध है । इन निबधां म॑ विषयों की विविधता के सय 
विचारों की परिपक्वता, गंभीरता, रचनात्मक श्रेष्ठता तथा भावा की प्रदतं तया 
अभिव्यक्ति की मौलिकता है । शातिप्रिय ब्रिदी जी का आविभव तो शुक्ल युग भ हू पर 
कलात्मक उत्कृष्टता ओर वैचारिक प्रोढता की दृष्टि स द्विवदी जी के शुक्सोततर युग मे 
लिखे गये निबंध विशेष स्प से महत्वपूर्णं है । ये निबध उच्चकादि के गद्य का उदाहरणं है । 
द्विवेदी जी अपने युग के वेचारिक आंदोलनों से प्रभावित हुर्‌ जिनका प्रभाव उनके निदंध्‌ 
सादित्य पर पड़ा । व्विदी जी के निबधों की उल्लखनीय विशपता विष्यो की विविधता द ! 
विचारात्मक निवधों के विषय दर्शन, संस्कृति, लान-विल्लान. परम्परा ओर आधुनिकी, 
समाज शास्त्र, राजनीति, साहित्य एवं जीवन मूल्यां म ग॑बधित है । इनमें व्िदी जी कां 
गभीर चितन ओर समन्वयवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ ह । इममे द्विवेदी जी ने साहित्यिक 
सिद्धान्तो, साहित्यकागं, कवि्या, सन्तो, कलाकारों कं व्यक्तित्व का विश्लेबण तवा 
आधुनिकं जीवन स .जुडे अनेक सवालों पर विचार किया टै । 'जीदन यात्र संग्रहे भ 
जीवन क्या है निबंध जीवन की बहुस्पता को व्यक्त कर्ता ह । जीवन का उद्देश्य निद॑ध्‌ 
मँ स्यापना है किं विभिन्न व्यक्तियों के ओवन के विभिन लक्ष्य होते हुए भी जीदन मात्र का 
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उद्देश्य एक ही ह । "चिन्तन सुख शाति के नियामक आनंद की प्राप्ति निखिल संस्कृति का 
तिम निष्कर्षं है ।" "मृगतृष्णां निबंध मे इस सत्य का उद्घाटन ह कि मनुष्य अपनी ही 
मल्त्वाकांक्ाओं से त्रस्त ै। इसी संग्रह मे *आत्म्ितन', "आत्मविश्वासं, 'वशीकरणवाणी 
निव॑ध भी उल्लेखनी है । "साहित्यक" संग्रह के निधं मँ "मानवता की पुकार, शरत्‌ की 
ओपन्यासिक सहृदया, "कविता ओर कानी निधय है ओर "युग ओर साित्यं संग्रह मे 
नख-विन्दु निबध में द्रिदी जी ने उन्नीसर्वीं शताब्दी के सादित्य के गुण दोषों का विवेवन 
किया है । इस शतान्दी मँ साहित्यिक ओर सामाजिक जीवन के परिवर्तनां पर विचार ह। 
साथ ही नवजागरण का जीवन के विविध क्षेत्रो मँ प्रभाव दिखाया दै । सामयिकी निबेध संग्रद 
भृ `रवीनद्रनाय, "कवि कलाकार ओर सन्त, "हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि, 'दिन्दी साहित्य ` 
आदि निय दृष्टव्य है । "धरातलं संग्रह मे जीवन दर्शन, 'टालस्टाय की श्रम साधना 
भावा, गवं की सांस्कृतिक रचना, निबंध दै तया "साकल्यं संग्रह मे संस्कृति का 
आधार, `सौन्दर्य बोधयः ओर 'पद्मनाभिका' संग्रह में संवेदना की शिरार्ट, 'ग्रामगीत, 
छयायावाद ओर प्रकृति इत्यादि निदंधो को उद्धृत किया जा सकता है। समदेत संग्रह भे 
सौन्दर्यं ओर कला, छायावाद का सगुण तथा प्रगति ओर संस्कृति! इत्यादि निर्ध 
मल्त्वपर्ण, ४ । परिक्रमा निबंय संग्रह मे "समष्टि के साधक रवीन्द्रनाथ, “कुसुमकार कवि 
पन्तं नि्॑ध उद्धृत किए जा सकते है। 

व्लिदी जी ने विवरणात्मक निदं लिखे जिनमे आख्यानात्मक निवंथ प्रमुख दै। हन 
निधी भं निधकर अपनी कल्पना में स्वतंत्र होकर विवय का विस्तव वर्णन करता है। 
विवरणात्क निधं मे जीवनी, कथा घटनाएं पुरातत्व. अन्वेषण तया आखेट आदि 
विषयों का निर्पण होता है। 

भारतनदु ओर द्विवेदी युग मे इस तरद के निर्ध अधिक लिखे गवे । शुक्ल युग के बाद 
ईस तरह के निदंध लिखने की प्रवृति घटी दै । द्विवेदी जी ने भी इस प्रकार के निदधो की 
रचना कम्‌ ही की है। 'पद्मनाभिका मै 'बोधिसत्व' निबंध विवरणात्मक 8ै। इसमे गौतम 
ुदध के जीवेन की लौकिक ओर अलौकिक कथात्मक व्याख्या प्रस्तुत करके उनके दार्शनिक 
मृत का प्रतिपादन किया है। ब्विदी जी ठी कृति "चारिका भी एक तरह का कथात्मक 
निय है ओर इसका संबंध गौतम के जीवन से ठै। उसका स्वस्य कयात्मक निवंध का है 
आर इस दिवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया ३ै। इसने गंभीर दार्शनिक विचारों का 
प्रतिपादन भी हुआ है । `सागयिकी' निबंध संग्रह मे 'भविष्य पर्व निय मँ लेखक की गद्य 
कान्यात्यक प्रदृतति परिलधित होती दै। 

व्ििदी जी ने सामाजिक ओर समसामयिक तिष्यो पर ब्डी संख्या म निबंध लिखे। 
द्विवेदी जी कर समय रायनीतिक चेतना की जागृति तधा विभिन सामाजिक, धार्मिक ओर 
वैवारिकं आंदोलन का युग धा द्विदेदौ जी पर इनका प्रभाव पडा । द्विदेदी जी ने अपने 
समय की दिविध समस्याओं को आयार बनाकर निबन्ध गना की । लगभग सभी निदंध 
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संग्रहो म इस प्रकार के निबधो का संग्रह है। तयापि "जीवन यात्रा "सामयिकी, धरातलं, 
साकल्य, पद्मनाभिका, 'आधान', "वृन्त ओर विकासं तथा समवेत संग्र मँ इस कोटि के 
निबध अधिक उपलब्ध है । "जीवन यात्रां संग्रह मँ 'कृपक ओर शिध्ित युवकों का जीवन्‌ 
'नवयुवक ओर स्वावलम्बनं, स्वदेश प्रम, युद्ध की विभीषिका' निवध दृष्टव्य ६। 
(सामयिकी निबेध संग्रह म "युग दर्शनं निवंध मे ब्विेदौ जी न युग की नारी समस्या के 
लिए “अर्धनारीश्वरः शिव की व्याख्या की है। जो लोक कल्याण की भावना से समन्दित 
है। साय ही गधी जी के नारी विषयक विचारो द्ररा नारी उत्थान का संकेत दिया । 
रातलं निध संग्रह म "रोटी ओर सेक्स' निबध उल्लेखनीय है। इसमे द्विदेदी जी ने 
मनुष्य की जैविक अनिवार्यताओं के अभावे की बात की । उसका कारणं मानव अं दढता 
स्वार्थ परिश्रम, सहयोग एवं सदभावना का अभाव दे । इसी संग्रह म "मनुष्य ओर यन्त्र 
निव मे श्रम के अर्य ओर मल्त्व को स्पष्ट करते हुए यात्रिक युग मे मनुव्य ठी निच्छियता 
को द्शवा है। किसान ओर मजदूर' निर्ध भँ गौव से अर्थं के अभाव म किसान से 
कटकर शर म मजदूर बन जाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया है। इसी संग्रह भें 
प्रलया : श्नन घर्म की ओर निबध भी उल्लेखनीय है । साकल्यं निवंय संग्रह भ दुग 
का भविष्यं निबध मे द्विवेदी जी ने गधी दर्शन भं अविश्वास, राजनीति की प्रवचन, सान 
के स्वार्थं की चिन्ता प्रकट करते हुए कडा है कि केवल अर्थ म स्व्त्रता पाना सभव न । 
(साहित्य का व्यवसायं , "हिन्दी का आन्दोलन, "साहित्य मे अश्लीलता इत्यादि निबन्ध भी 
ृष्टव्य है। 'पद्मनाभिका' निवंध संग्र भँ नूतन पुरातन निबंध भं लिखा ठै कि अतीत ढी 
अदृश्य होकर भविष्य भे प्रतिबिम्बित होता दै। विज्ञान ने प्रकृति पर प्रभूत्व पाया दै पर 
प्रकृति अयनी स्पन्दनकशीलता म अजेय ठे । आधानं निय संग्रह मे "विश्वविद्यालयों मे 
साहित्य का हास, 'धुरीदीनता : एक नैतिक समस्यां, "उद्योग ओर आत्मवेग, ' लोक 
कला का आधुनिकीकरण त्यादि नित्य युग की ज्वलन्त समस्याओं से जडे ६। 
विश्वविद्यालयों म सादित्य का हास निब्य विश्वविद्यालयों की दूषित शिक्षा प्रणाली ओर 
पनपती व्यापारिक मनेोवृति कारण दै। ये स्थान व्यापारिक एवं राजनीति के अखाड़े बन 
गये है। जहौ छत्रो ओर अध्यापकों म सदैव संघर्ष चलत रहते है । 'धुरीीनता : एक 
नैतिक समस्या निबंध मँ धुरीहीन समाज मेँ नैतिक हीनता का उल्लेख किया ३। लोक 
कला का आधुनिकीकरणं निब॑ध मे नेदरु जी के विचारो स साम्य रखते हुए द्विवेदी जी ने 
लिखा दै कि लोक कला जन सामान्य से जुड़ी, स्वत:प्ररित कलाएं ह उनके आधुनिकीकरण 
से उनकी स्वाभाविकता ओर सरसता नष्ट हो जाएगी । "वृन्त ओर विकासं निवेध संग्रह भै 
नेहरु जी : विचार ओर व्यक्तित्वं तथा नेहरु जी की काव्यानुभति निनेधों म उन्कके 
व्यक्तित्व ओर भेरी कहानी के आधार पर उनकी काव्यात्मकता की प्रशंसा की है ओर 
उनके विचारों की गधी जी के विचारों में भिन्नता दर्शाई टे । 'युगाभासं निदं भं वेकारी 
एवं उनुशासनहीनता की समस्याओं का निराकरण गधीवादौ रचनात्मक कार्यो च्ररा संभव 


रचनात्मक योगदान 37 


माना हं । "समवेतं निबंध संग्रह मे "विज्ञान ओर ग्रामोद्योग. "प्रकृति ओर सह-अस्तित्वं 
साधन आर माध्यम नि्वधों के अन्तर्गत विज्ञान की प्राति ओर उनके प्रभाव, गधी जी के 
ग्रामोद्योग, सर्वोदय, सदअस्तित्व, तया प्रकृति के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया दै। 
उनके अनुसार समकालीन समस्याओं का समाधान गौधीवादी जीवन दर्शन से दी पाया जा 
सकता हे । 


श्री शातिप्रिय व्रिविदी जी के सभी निबंध संग्रहो म आलोचनात्मक निबंध संकलित दै। 
इन निदंधों मे साहित्यिक विषयों पर, काव्य-शास्त्र से सबंधित विवय, विभिन लेखकों 
कवियों की भाव तथा दृष्टि के आधार पर आलोचना, व्यावहारिक, सैद्वांतिक तथा पुस्तक 
परिचयात्पकं आलोचना से जुडे हुए निबंध ह । द्विवेदी जी के निबेध संग्रह 'सादित्यिकी 
युग अर साहित्य, `सामाविकी', 'धरातल, "साकल्य, 'पद्मनाभिका, आघान, "वन्त 
ओर विकास, समवेतं तया "परिक्रमा भ आलोचनात्मक निबेधों की भरमार दै। 
साहित्यिकी निडंध संग्रह मं (व्रजभाषा का माधुर्य दिलास' निबंध मे व्रजभाषा के कविं की 
कविता मे शुगर क माधुर्यं की, तथा व्रजभाषा के कवियों क कविता ब्ररा यह स्थापित 
किया ह भविति काव्य से भिन्न इस कविता में प्रणय की विचेतना ही प्रमुख रदी है। 
 ओपन्यासिकता पर एक दष्डि' निबंध मे टालस्टाय के उपन्यास "पुनर्जीवनं के आधार पर 
टालस्टाय की उपन्यास कला पर प्रकाश डाला ठै । टालस्टाय ओर तुर्गेव की तुलनात्मक 
समीक्षा भी की गड हे । काशी के साहित्यिक हास्य रमिक' निवंध मेँ काशी के साहित्यिक 
स्वं रसिक म तुलसीदास, कबीरदास से लकर आधुनिक काल के भारतेन्दुजी, प॑ 
परतापनारादण मिश्र, प. ब्द्रीनारायण चौधरी, पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाय प्रसाद 
रत्नाकर, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्री प्रेमचन्द, प्रसाद जी. उग्रजी, कृच्देव प्रसाद गौड 
वेढबं इत्यादि के साहित्य में हास्य-रस को स्पब्ट किया ह । उसी संग्रह भ, भारतेन्दु के 
जीवन पर एक दृष्टि निबंध नें भारतेन्दु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व द्ररा उनकी साहित्यिक 
प्रतिभा पर प्रकाश डाला। "समालोचना की प्रगति, 'हमारे मादित्य का भदिष्य, "गोदान 
ओर प्रमयंद, "सांस्कृतिक कवि मैयिलीशरण गुप्तं, साकेत मं उर्मिला, "गद्यकार निराला 
प्रातिशीस कति पन्त, नीहार मै करुण अध्यात्म की कवि महादेवी, अनिन्द्र के विचार, 
इत्यादि निव महन्तपूर्णं है । 

युग ओर सादित्य' निवंध संग मे 'सारित्य के विभिन्न युग, निबंध में लेखक ने 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छ्लायावाद वुग्‌, प्रगति युग, प्रयोगवादी युग का विवेचन सामाजिक 
आर राजनीतिक परिस्थितियों के प्रेष्य मँ किया है । `प्रति की ओर, “दिन्दी कविता 
भ॑ उलट फेर, इतिहास के आलोक मेँ निबंध मल्त्वपूरणं है । इनमे भारतीय दिन्दौ सादित्य 
की सभी कषतर म प्रगति, मघ्यकाल की कविता का आधुनिक युग भें परिवर्तित स्प तथा सन्‌ 
40 कै पूर्व तक की साहित्यिक, राजनीतिक ओर सामाजिक गतिविधियों का विवेचन किया 
गयां है । "वर्तमान कविता का क्रम विकास, "छ्रायावाद ओर उसके बाद, "कथा सादित्य का 
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जीवन पृष्ठः तया प्रसाद ओर कामायनी , प्रमच॑द ओर गाढानः, "निराला, “पन्त ओर 
महादेवीं आदि निेध महत्वपूर्ण ह । 

"सामयिकी भ संकलित निब॑ध "शरतचन्द : शेष प्रश्न निबेध मेँ शेष प्रश्न को जीवन 
का अंकगणितं कहा ओर ओपन्यासिक कला की दृष्टि से उसकी आलोचना की। 
आधुनिक दिन्दी कविता के मार्ग चिनद्‌ निबध मे पौच कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं भारत 
भारती, "कामायनी, प्रय प्रवासं, "पल्लवं तथा "मिट्टी के फूल का विश्लेषण किया दै। 
'शुक्लजी का कृतित्व निवेध भे शुक्ल जौ के साहित्यिक व्यक्तित्व, उनके विचार ओर 
उनके निबन्धकार, समी्षक, अनुवादक, कोशकार तया कवि के स्प को स्पष्ट किया है। 

धरातलं निबंध संग्रह भ "सूरदास की काव्य साधनां निबेदय में सूरदास के काव्य के 
भाव एवं कलापश्च का विवेचन किया है । साकल्यं निर्वंध संग्रह मँ प्रसाद ओर प्रेमचंद की 
कृति", निबंध मे दोनों लेखकों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया दै । ' वमा जी के उपन्यास, 
शुप्त बन्धु ओर छ्चायावादं, "पन्त का काव्य जगत्‌, "नयी कविता के पौ स्पं, दिन्दी का 
आलोचना साहित्यं निबेध महत्वपूर्णं दै। पद्मानाभिका निबन्ध संग्रह भ "गोस्वामी 
तुलसीदास की भगवद्भक्ति भ तुलसीदास का जीवन ओर जीवनदृष्टिं को उनकी 
परिस्थितियां की पृष्ठभूमि मे परखा है । 'पन्त जी की अतिमा' निदंध भ श्री अरविन्द दर्शन 
का प्रभाव स्पष्ट किया गया है । "यशपाल की कला ओर भावना, 'नया कथा सात्वं 
निबेध भी उल्लेखनीय है । "वृन्त ओर विकासं निव॑ध संग्रह मै छ्षयावाद' निबन्ध भे 
ह्लायावाद की पृष्ठभूमि, प्रादुभवि तथा छायावाद की अन्यतम विशेवता तथा प्रकृति के सचेतन 
व्यक्तित्व का विवेचन किया है । "पन्त की काव्य प्रगति ओर परिणति, वीरेन्द्र ठी कव्य 
सुष्टि निबंध भी उल्लेखनीय टै । 'समवतं निघ संग्रह म नवीन जी फी कविता 
"परिक्रमा निबंध संग्रह म कालिदास की कलासृष्टि. समष्टि के स्वर साधक 
रवीन्द्रनाथ, 'कुसुमकुमार कवि पन्तं निबन्ध महत्वपूर्णं ह । "आयानं निवंध खण्ड ये 
व्यवहारिक आलोचना की दृष्टि से रवीन्द्रनाथ का स्पक रदस्य, "प्रसाद क भाव सुटि, 
निराला जी की काव्य दृष्टि, निबंध दर्शनीय द । इसी तण्ड इसी संग्रह भँ निन्य को 
स्वस्य, श्रमाववादी समी्चा' तया "वन्त ओर विकासं निबंध संग्रह भ "नाटक ओर रंगमंच, 
-नि्बध संद्रान्तिकं आलोचना की दृष्टि से उल्लेखनीय है । पुरतक परिचयात्मक आलोचना 
की दुष्टि से समवेतं निबंध संग्रह मँ संकलित निवंध "हार : पन्त का रचना सुत्रं, "रूढा 
सच : एक युग निरीक्षण उद्धृत किए जा सकते है । परिचयात्मक आलोचना की दृष्टि से 
सनवेत निबंध संग्रह भ, नये उपन्यास : नये उपन्यासकार' निर्व॑ध मल्तवपर्णं ठै जिसमे 
व्िविदौ जी ने प्रसाद के कंकाल, प्रेमचंद के “गोदान, वृन्दावनलाल वर्म के श्रत्यागतः, 
लकरानं, सियारामशरण गुप्त के गोद, अंतिम आकीक्षा, नारी, रेणुजी का भैला अचलं, 
परती : परिकथा, यशपाल का 'इूठा सच, “सिंहावलोकनं, राजेन्द्र यादव का उख ुए 
लोगं इत्यादि उपन्यासो की परिवयात्मक आलोचना प्रस्तुत की दै। 
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व्विदी जी ने अपनी भावुक ओर संवेदनशील मनोवृत्ति के अनुकूल भावात्मक नि्बधों 
की भी यष्टि की। इन निबधों म इनकी आत्मानुभूति की दी अमि्व्यंजना हुई है। 
साहित्यिकी' निवंध संग्रह मेँ प्रवासः, "एक अतीत स्वप्नं, "कवीन्द्र : एक बाल्य छलक 
इसी श्रेणी मे अते दै । 'सामायिकी' निवंध संग्रह में 'भविष्यपर्वं निबंध मे गधी जी के 
जीवन दर्शन की भावात्मक अभिव्यक्ति दै। "साकल्यं निबेध संग्रह मेँ "दिगम्बर निबंध भे 
अपनी उपन्यास रचना दिगम्बर का भावात्मक परिचय दिया है । "परिक्रमा निवंध संग्रह में 
वह अदृश्य चेतना' निबंध मेँ बहिन कल्पवती के सुरुचिपूर्ण, शांत, व्यक्तित्व ओरं जीवन 
संघर्वो को भावात्मक स्तर पर चित्रित किया गया हे। 


व्रििदी जी ने संस्मरणात्मक निबंध की भी रचना की । 'सादित्यिकी' संग्रह भे महापव 
के पथिक प्रसाद' निवंध मे प्रसाद जी के साथ अपने साह्य, अपने वैयक्तिक जीवन का 
परिचय तथा अपनी किशोरावस्या मँ अपने कुतूहल, अपने स्वप्नो, सौन्दर्यं तथा कला के 
अपने अनुराग तथा अपनी निःसहाय स्थिति के साय प्रमाद जी के भी भावुक किशौर हृदय 
को चित्रित किया है । "समवेतं संग्रह मँ "हुतात्मा नवीन निबध्य मं नवीन जी के जन्म, जीवन 
परिचय ओर मृत्यु से मर्माहत अपने शोकाकुल भावनाओं का ओर मानसिक कष्टों का वर्णन 
क्य दै। साथ ही, उनके प्रभावशाली सादित्यिक व्यक्तित्व का उनके स्ने्ियों के माध्यम से 
चिग्रित किया । 'परिक्रमा' संग्रह मे 'कुसुमकुमार कवि पन्त. `भून्य मंदिर "की प्रतिभा, निबध 
भी संस्मरणात्मक निबंध हं । 

व्रििदी जी के इन निबंधों म भावा ओर शैली का प्रयोग विषवानुस्प है । जही गंभीर 
विष्यो का विवेचन दै वदौ भावा क्लिष्ट है ओर कीं -कीं द्रुढ भी। भावना प्रधान स्थलों 
पर भाषा संस्कृत निष्ठ है । साधारणतया उन्होनि संस्कृत. उदू, हिन्दी, अगज कै प्रचलित 
तया अंगीकृत शब्द प्रयोग व्ररा सजीव एवं प्रभावपूर्णं भाषा का अपनाया है । शैली की दृष्टि 
से भी विषय के अनुस्प द्विवेदी जी ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है । द्विदेदी जी के 
भावात्मक ओर आत्मकथात्मक निबंध म रागात्मक ओली का प्रयोग दुआ दै। जैसे 
परिक्रमा संग्रह मे "वह अदृश्य चेतना' निडंध भं स्पात्मक शली का प्रयोग वस्तु-स्थिति के 
चित्रण के लिए प्रयोग मे लाए दै। "जीवन यात्रा संग्रह मे मृग तृष्णा निबंध दृष्टव्य है। 
संश्लिष्ट शैली का प्रयोग द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की गंभीरता, शब्दं चयन की सतर्कता 
तत्व निरूपण की समर्थता के अनुर्प दी हुआ है । ' सामयिकी मं संगृहीत 'रवीन्दरनाय निर्बध 
दष्टव्य है। आलेकारिक शैली का प्रयोग भी द्विवेदी जी के निवधों मे दर्शनीय है । परिक्रमा 
संग्रह में "वह अदश्य चेतना' निचय इस शैली प्रयोग के लिए महत्वपूर्णं है । भावात्मक शैली 
का प्रयोग ब्विदेदी ज के कवि व्यक्तित्व के अनुस्प ढै । 'पद्मनाभिका' संग्रह भ नूतन 
पुरातनं निर्बध दृष्टव्य हे । विचारात्मक शैली का प्रयोग व्रिवदी जी के विचार प्रधान ओर 
चिन्तन प्रधान निबंधो मे दृष्टव्य है । “जीवन यात्रा संग्रह म `जीवन का उद्देश्वं निबंध 
उल्येखनीय 8ै। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग आलोचनात्मक निर्बधों मँ दृष्टिगत होता है। 
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व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग द्विवेदी जी ने तथ्य निस्पण के लिए किया है । आधानं संग्रह 
म "काव्य मे भक्तिभावना' निर्ध दृष्टव्य है । निर्णयात्मक शैली द्विदी जी के चिन्तन प्रधान 
निधं म उपयुक्त हुई दै। उदाहरण के लिर धरातल संग्रह मे मनुष्य ओर यन्त्रं निबध। 
उद्बोधनात्मक शैली पाठकों को प्रेरणा देने के लिए प्रयुक्त हई । उदाहरण के लिए जीवन 
यात्रा संग्रह भे प्रोत्साहन निबध। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग आख्यानात्मक नि्रधो म 
हआ है। व्योयात्मक शैली का प्रयोग भी द्विेद जी ने सामयिक समस्याओं से जडे निबन्धो 
म किया है । "साकल्यं संग्रह मँ "साहित्य का व्यवसायं निबंध दृष्टव्य दै। इस प्रकार 
निबेधकार के स्प में व्रविदी जी का योगदान उतल्लेखनीय हे । ब्रिवेदी जी के समकालीन 
विषयों पर लिखे गये निबध उनकी प्रतिशील विचारधारा ओर जागृत चेतना के परिचायक 
है । इनमे द्विवेदी जी ने गौरवमय अतीत ओर आधुनिकता के समन्वय पर बल दिवा। 
व्रविदौ जी समकालीन विचार आन्दोलनों से प्ररित हए उनका प्रभाव भी इनके निरवधों भे 
ृष्टिगत होता है। ये निबंध उनकी वैचारिक गंभीरता, जीवन दर्शन ओर चिन्तन क्षत्र की 
व्यापकता तथा विषयों की विविधता को प्रस्तुत करते है । सैद्रान्तिक निब्धो म अभिव्यक्ति 
की मौलिकता सराहनीय है। इस तरह द्विविद जी का विपुल निरब॑ध-साहित्य्‌ हिन्दी निदंध 
के विकास ओर उसकी समृद्धि भ अभूतपूर्वं योगदान है । 


आलोचना 

शातिप्रिय ब्रििदी जी एक गंभीर आलोचक ये। उन्न कई आलोचना पुस्तकों का 
सुजन किया । "हमारे सादित्य निर्माता, “ज्योति विहगं. संचारिणी", "कवि ओर काव्य, 
स्मृतिवौ ओर कृति्वौ' । इन आलोचना पुस्तर्को म व्रिदी जी की सेद्रान्तिकं तथा 
व्यवहारिक समीक्षा का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त आत्म-व्यंजना प्रधान, 
आत्मपरक अवयवा वैयक्तिकता प्रधान आलोचना के क्षत्र मं भी द्विवेदी जी का विशेव 
योगदान है। ब्रिविदी जी ने विविध आलोचना पद्रतियों का प्रयोग किया। रेतिहासिक 
आलोचना मँ साहित्यिक विधाओं के विकास की पृष्ठभूमि प्रण्तुत की । शास्त्रीय समीक्षा मे 
विद जी ने समीक्षा के परम्परागत उपकरणों को मान्यता दी। तुलनात्मकं समीक्ष मे 
विभिन सादित्यकारो, प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी, शरतचन्द्र, रवीन्द्रनाय गधी जी 
इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । छ्वायावादी सर्मक्षा का भावनापरक स्प 
द्विवेदी के आलोचना साहित्य मँ मिलता है । प्रगतिवादी आलोचना में व्विदी जी ने 
समकालीन साहित्य की समीक्षा की 1 व्रिवेढी जी की इन आलोचना विधियो को विस्तार से 
परखा जा सकता है । 


आलोचना पद्वति का प्रयोग किसी विषय को उसकी परम्परा ओर रेतिहायिक 


पृष्ठभूमि मँ समडाने के लिए किया गया । द्विवेदी जी ने विशेष स्प से इस आलोचना पद्वति 
का प्रयौग किवा। “ज्योति विहगं आलोचना पुस्तक में "टिन्दी कविता का क्रम-विकासं 
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शीर्षक लेख में हिन्दी कविता के विकास को एतिहासिक पृष्ठभूमि मेँ प्रस्तुत किया है । ख्डी 
बेली पूर्व व्रजभाषा काव्य की संक्षिप्त स्परेखा के घाद खड़ी बोली के आविर्भाव ओर 
विकास भे व्रजभाषा कीं श्यंगारपरक रचनाओं को माना । समकालीन साहित्यिक आंदोलनों 
को भी दर्तमान कविता के विकास मे निर्णायक माना । संचारिणी' रचना म 'भव्तिकाल की 
अन्तश्चेतना' तया 'छ्रायावाद का उत्कर्षः समीक्षात्मक लेखों मेँ ेतिहासिक पृष्ठभूमि मँ इन 
विवयों पर विद्ार किया दै! छ्ायावाद के संवेध मे उन्डोने लिखा किं कबीर, सूर, मीरा, 
तुलसी, रसखान इत्यादि कवियों की अन्तश्चेतना ही विभिन्न स्प मे छ्ायावादी कविता मे 
प्रकट हुई । "हिन्दी गीति काव्य लेख मे भी गीतिकाव्य के क्रमिक इतिहास को प्रस्तुत किया 
गवा । 'कवि ओर काव्य पुस्तक में प्राचीन हिन्दी कविता ओर आधुनिक हिन्दी कवितां 
आलोचनात्मक लेखों मं प्राचीन अर्यात्‌ भक्तिकाल तया रीतिकाल की कविता तथा आधुनिक 
कविता का छयावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के स्प मे रेतिढामिक विकास-क्रम प्रस्तुत किया 
गया है 

त्रविदी जी ने शस्त्रीव समीक्षा प्रति का प्रयोग साहित्य के शास्त्रीय ओर परम्परागत 
सिद्भन्तं के आधार पर किया है । "कवि ओर काव्य' पुस्तक मं काव्यचितनं लेख दृष्टव्य 
है । उसमे द्िदिदी ज न स्यापना की कि कविता व्रा ही अनुभूतिवों का तादात्म्य स्यापित 
होता है। शुगर इस काव्य का प्रमुख रस ठै । अन्य कामल रसों मे शत, करुण ओर 
वात्सल्य मुख्य है । पुरुष मावों मे जुड़े रौद्र, भयानक तया वीभत्स रस है। रस की सिद्धि 
के लिए छन्द को आवश्यक माना गया 1 काव्य शब्द, छन्द. भाव ओर रस सभी का समग्र 
योग 8 । अलंकार का चमत्कार के लिए न मानकर भाव गांभीर्य के लिए माना। संचारिणी 
संग्रह मे 'लिपिक कविता' निबंध गीति-काव्य की शास्त्रीय समीक्षा प्रस्तुत करता है । इसमे 
च्तिदी जी ने संमीत की तुलना म सत्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। गीतिकाव्य को 
'आत्मसाधना' की कविता कडा । काव्य ओर संगीत के संयोग मं गीतिकाव्य की सृष्टि होती 
है। अतः दोनों कलापे पूर्णता प्राप्त करती दै! "हमारे साहित्य निर्माता के निदो भे कुट 
स्थल पर इस पद्रति का प्रयोग दुआ दे । 

व्रविदी जी ने तुलनात्मक आलोचना पद्धति की परम्परा को आगे ब्ठाया। ज्योति 
विदग' ओर "संचारिणी आलोचना पुस्तकं मे तुलनात्मक आनोचना का प्रयोग कई निबधो 
म हुआ दै । छ्यावाद के प्रमुख कविँ का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । इसमे उन्होनि 
प्रसाद ओर निराला, पन्त ओर निराला तथा पन्त ओर यव॑न्द्रनाथ की तुलनात्मक समीक्षा 
की। 'संचारिणी' पुस्तक मं ही छ्ायावाद कै प्रतिनिधि कविय पन्त, प्रसाद, महादेवी ओर 
निराला तया दूसरे छ्ायावादी कवियों मयिलीशरण गुप्त. अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओध, 
माखनलाल चतुर्वेदी के साध तुलनात्मक विवेचन किया । पन्त. प्रसाद ओर महादेवी की 
तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उन्ठोनि लिखा, "महादेवी का कविता त्याग उत्सर्ग ओर 
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निर्वाण को लेकर चली -- पन्त प्रवृति प्रधान है महादेवी. निवृति प्रधान । प्रसाद का कष्य 
ठेदिक है जबकि महादेवी का काव्य दार्शनिक अनुमूतियों से अधिक अनुप्रमाणित दे । विवव 
जी ने देवकीनेदन खत्री, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, द्विजन्द्रलाल राव, महादेवी वर्मा, 
सुभद्राकुमारी चौहान इत्यादि की तुलनात्मक समीक्षा की। सुभद्राकुमारी चौटान ओर 
महादेवी की कविताओं की तुलना करते हए उन्होने लिखा कि महादेवी की कविताओं भ 
प्रकृति की मनोहरता प्रमुख दै । परन्तु सुभद्राकुमारी चौहान प्रकृति के प्रति आकृष्ट नहीं 
हुई । माहदेवी वर्मा जी की कविताएं अन्तर्जगत की भोति सूम है तो सुश्री चौढान की 
कवितां बाह्य विश्व की भाति प्रत्यक्ष । एक भे यदि आत्मा है तो दूसरे मँ काया | एक के 
लिए यदि यह एकं आत्मा है तो दूसरे म कलेवर । एक के लिए यदि य शरीर एक 
सीमापूर्णं बन्धन है तो दूसरे के लिए यद संसार भावना का मुक्त प्रण" । 

व्रििदी जी का युग छ्लायावाद का युग था ओर छायावादौ समीक्षा पद्धति का उन्ठेनि 
अन्य छ्ायावादी कवियों की भाति अपनी समीक्षाओं मे प्रयोग किया। यह सगीश्चा शी 
व्िदी जी के भावना प्रधान व्यक्तित्व के अनुकूल भी वी द्विवेदी जी नै छादी 
रहस्यवादी कविता की भी समीक्षा की। छ्लायावादी कवियों की आलोचना ठी ¡ उनी 
ह्ययावादी आलोचना दृष्टि का आधार उनका कवि हृदय ओर छायावादी जीवन दर्शन ६। 

ह्वायावाद के बाद प्रगतिवादी कविता का विकास दुआ। इसका सैद्धान्तिक आधारं 
माक्स का द्र्रतमक भौतिकवाद वग संघर्ष ओर साहित्य मं ययर्थ की प्रवृत्ति 8 । खदित 
म प्रतिवाद छ्ायावाद की वैयद्तिकता ओर वायवीयता के विरोध भँ आया । च्िदी ॐ ने 
“ज्योति विहगं मँ पन्त की कविता पर प्रतिवादी दृष्टि स समीक्षा की । पन्त छी "दुगाण 
ओर ग्राम्या रचनाओं को निहित यथार्यवाद के कारण समाज के उत्यान अर नव निग 
के कारण युगसम्मत माना। तयापि ब्रििदी जी गौधीवाद जीवन दर्शन से प्रभावित ओर 
प्रित होने के कारण प्रगतिवादियों की संकुचित ओर प्रचार प्रवृति से दूर रदे । सख तरद 
उनकी प्रतिवादी आलोचना भी युग के अनुस्प ओर नवी चतना से जुड़ी हुई थी! 

आलोचक के स्प मेँ द्विवेदी जी प्राचीन संस्कृत साहित्य आर शास्त्र भँ वणित काव्य कै 
मूल तथ्यों से प्रेरित रहे । साहित्य के अंतरंग ओर बिरंग का समुचित दिवेचन्‌-दिश्सेडग 
करते हुए साहित्य मे रय, छन्द, अलंकार, कल्पना, भाव ओर भाषा के पर्य 
उपकरणों का निस्पण भी किया। इस सन्दर्भ म अनुभूति, संवेदनशीलता, सौद्धिकंता 
दार्शनिकता तथा सांस्कृतिक चेतना के निदेशक तत्वों का प्रतिपादन भी किया । घ्विदिदी जी 
की आलोचना दृष्टि उनकी रस ग्राहिका शक्ति से चालित धी । काव्य के भूल त्त्व सख कौ 
साहित्य के लिए विशेष प्रयोजनीय माना । काव्य का मूल रय ुंगार तया अन्य कोमल ओर 
परुष रसो को जीवन से संबंधित कडा । निराला के काव्य मं करुण रस की मगसर 
व्यजना का सम्यक विवेचन इसी वृत्ति से कर सके ट) व्िदी जी ने शब्द ओर कन्द 
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योजना को भी महत्व दिया । भार्वो की गति में हन्द सहाग्रक होत है। मात्रिक ओर वाणिक 
छल्दों के संबंध मे उन्होनि लिखा कि वर्णवृन्तों म बन्धन ओर अनुशासन रहता दै जबकि 
मात्रिक छल्दोँ भे बृदय उन्मुक्त होता दै ओर भावनां स्वतंत्र। मुक्त छन्द मेँ भावनाओं का 
उद्रेक रहता है आंतरिक लय ओर नाटकीय त्त्व का समवेश होता दे। मुक्त हन्द को 
ह्वायावाद का अन्तरंग छन्द माना । 


व्रििदी जी ने काव्य मे अलंकार के मत्व को भी स्वीकारा । भावो. का स्पष्टीकरण, 
गंभीर्यं तधा उत्कर्व दिखाने, वस्तुओं के सुप, गुण ओर क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने 
मँ सहायक युक्ति को अलंकार कडा । द्विवेदी जी ने त्रिगुण, त्रिमूर्ति ओर त्रिवाणी को काव्य 
की सम्यक रचना के लिए अनिवार्यं माना । त्रिगुण भावना, चिन्तन ओर प्रभूति तथा त्रिवाणी 
सत्य, शिवम्‌ ओर सुन्दरम्‌ को काव्य के उत्कर्ष के लिए आवश्यक माना । भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा अपक्षित होती ह ! काव्य मेँ सार्थक कल्पना का महत्व 
दै। कोव्य भे कल्पना एवं अनुभूति के संतुलन पर विवार किया । द्विवेदी ॥ ने वेदनानुभूति 
को सहुदयता के लिए तया मानव जीवन की मूल रागिनी माना । द्विवेदी जी ने आदर्शवाद 
को प्रनुष्यता का गुण माना । मानव कै प्रेम, सहानुभूति करुणा, ममता आदि मानवीय गुण 
आत्मा के गुण हैँ ओर आदर्थवाद भी दै । ययार्य के बिना आदर्शं गतिरहित है ओर आदर्श 
के बिना यथार्थं जवन रदिति। इसलिए यथार्थ कला का आदार तो ठै पर कला का 
अस्तित्व आदर्शं ओर संगलाचरण है । छायादाद ओर रदस्यवाद को व्विदौ ने भरेष्ठतर 
मिव्यवितं माना वयोकि दार्शनिक अनुभूतियों से संबंधित होने के कारण वह सप्राण ओर 
सत्य डै। प्रतिवाद अर्यौन्मुख विचारधारा ड जो आर्थिक साम्य के आधार पर मानव मुक्ति 
चाहती है पर इसकी समस्या संकुचित यथार्थं ओर प्रचारात्मक ठढोना 5। व्रिदौ जी ने 
प्रतिपादित किया कि कला स्वयं लक्ष्य न होकर लक्षण है, साध्य न होकर साधन है । वह 
अभिप्रेत नदीं अभिव्यदित है । कला खाहित्य की जीदनमवी आत्मा की मनोरम अभिव्यक्ति 
दै । गीतिकाव्य के स्वस्य को स्यष्टं करते हुए लिखा कि संगीत के संयोजन भ गीतिकाव्य 
की रुष्डि होती दै । प्रगीत-काव्य गीतिकाव्य का ही एक स्प ह । मुक्तक काव्य एवं संकठिप्त 
भाव को प्रस्तुत करने तु है । 
डय प्रकार ब्रििदी जी एक ओर अहौ आलोचना के शास्त्रीय तत्वों का निरूपण किया 
दौ उस समय की प्रमुख आलोचना पद्रतियों का प्रयोग व उनमें समन्वय भी स्थापित्‌ 
किया! द्विविदी जी आलोचक के सूप से दूसरों से भिनन इसलिए भी ६ कि उनका 
आलोचनात्मकं दृष्टिकोण आत्मपरक था। इसलिए विन्ननों ने इनकी आलोचना को 
प्रभाववादी कहकर नकारने की भी कोशिश की। तथापि, भावुक, .सहृदय, रसाल परंतु 
प्रबुदर आलोचक दने के कारण उनकी आलोचना आत्मपरक तो थी पर सीमित या 


संकुचित नहीं । 
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इस प्रकार व्विवेदी जी ने आलोचक के स्य मे समकालीन रुद्‌ एवं शास्त्रीय आलोचना 
की सीमाओं को तोडा ओर आधुनिक आलोचना का विकास किया । उनकी आत्म॒परक 
आलोचना भ शास्त्रीय ओर आधुनिक दृष्टयो का समन्वय है। आलोचक के स्प म भी 
व्रिविदी जी की उपलब्धि महत्वपूर्णं हं । 


उपन्यास 

हिन्दी उपन्यास के इतिहास, उपन्यास की पृष्ठभूमि, प्रवृतिं ओर शास्त्रीय दृष्टि से 
देखा जाए तो द्विदेदी जी की ओपन्यासिक रचनां "दिगम्बर, "चारिका, चित्र॒ ओर 
चिन्तनं प्रचलित अर्थं म उपन्यास विधा के अरतत नहीं रखी जा सकती । द्विवेदी जी ने 
स्वयं अपने उपन्यासो को रेखांकन कडा । द्विवेदी जी का युग द्वितीय महायुद के पूर्वं का युग 
था। यह युग सामाजिक, राजनीतिक जागृति का युग था । राजनीति क स्तर पर साम्यवादः 
गौधीवाद आदि का जोर था। गौधीवाद का प्रचार-प्रसार व्यापक स्तर पर हौ रहा था। 
इस संधर्ब का चित्रण उनके उपन्यासों म भी हआ । गधी जी का सामाजिकं आदर्शे सर्वोदय 
धा। सत्याग्रह जीवन का आदर्शं ओर रामराज्य राजनीति का आदर्शं थ । गधी जी के 
व्यव्तित्व के विविध पकं को इस युग के साहित्य मे, उपन्यास, कानी इत्यादि के पात्रँ २ 
साकार किया जा रहा था । प्रेमचन्द की कहानियां ओर उपन्यासो मे गधीवाद कै व्यवहार 
पक्ष का उद्घाटन, हृदय परिवर्तन, स्वाधीनता संग्राम मं सत्य, अर्हिसा क प्रयोग, आश्रौ 
की स्यापना इत्यादि द्रा दुआ । प्रेमचन्द के युगं म अन्य कथाकारों विश्वम्भर नाय शमां 
कौशिक, सुदर्शन, भगवतीचरण वर्मा, ञँनन्द्रकुमार इत्यादि न गौधीवादं की अभिव्धदित क । 

दिगम्बर' द्विवेदी जी की पहली ओपन्यासिक कृति है । ज्यि व्िवेदी जी ने रेखांक्न 
मात्र माना हं । इक्कीस अध्यायो म विभक्त इस रचना को आत्यकथाल्क शैली भे लिखा 
गया ठं । इसका मुख्य पात्र विमल है जो जीवन पर्यन्त स्नेह ओर सम्मान से वंचित संधर्व 
करता रहा। वह मधावी था पर शरीर से निर्बल ओर अभावग्रस्त था! अपे काल्य 
संस्कारों से प्रकृति प्रेम, पिता की परित्राजकता ओर वेष्णदी वहिन की साल्विकतः छरा 
उसे सुरुचि ओर संन्दर्यं का संस्कार प्राप्त हुआ ओर उसी को उसने अपने जीदन का 
आधार बनाया । कथा के प्रारंभ म विमल.के पड़ोस में एक ग्रीव कन्या का अन्मे विवाह 
एक धनवान व्यक्ति से हो जाता दै पर विवाह के बाद ही वह अपनी सीकता खो &ठदी 
है। विमल इससे अत्यधिक श्षब्य होता ै। काशी मे बाल विधवा तपस्विनी दैव्मदी 
शिल्यिनौ जो स्वावलम्बी ओर निर्भय है । उससे मिलकर विमल के प्रताहित दृदय को जैसे 
ममतामयी मी मिल गयी । दूसरी ओर विमल भं सादित्य-ग्रेम पल्लवित दो रा 2! विमल 
का धनाद्य-किशोरी लडकी के सम्पर्कं मेँ आना या उसके पिता व्रा प्रताहित किर जनि 
पर आहत्‌ होकर दुबारा वैष्णवी के पास जाकर शाति प्राप्त करता &। क्रूर समय ओर 
निर्मम समाज मे शिल्पिनी का अभावग्रस्त जीवन जप-तप, पूजा-पाठ निराहार दुत 
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शिल्यनी को ओर अयिक कृशकाय बना देते है ओर वह मंत्र की ज्वाला-सी धधक कर 
शात दो जाती है । विमल के लिए उसका वियोग उसके जीदन का चिर रुदन बन जाता है । 
तो भी वह अयनी भावनाओं, कल्पनाओं ओर विचारों मेँ समाधिस्य होकर लिखता रहा । 
वास्तव मेँ यड उपन्यास विमल ओर वैष्णवी तपस्विनी शिल्पिनी के माध्यमं से द्विवेदी जी 
की अपनी ओर बाल-विधवा बहिन कल्पवती की ही कया हं । 

'चारिका' व्विविदी जी की दूखरी ओपन्यासिक रचना है। जो भगवान बुद्ध की 
अध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है । द्विविद जी ने इस रचना को आख्यानिका कठा । इसकी 
कथा सोलह अध्यायो म डे जो गौतम दुद्र के जीवन के विविध स्पों कां आधार वना कर 
चली दै । घर्मचक्र प्रदर्दन, युग दर्शन, अन्तर्निवेश, अनुसन्धान, प्रवधन, पय-निर्देश, समर्यण, 
सान्त्वना, वात्सल्य, परितोष, सम्भिलन, उत्सर्ग, लोकमाता, हृदय परिवर्तन, विसर्जन, 
प्रस्यान जैसे उप शीर्षको द्ररा कथा क्रम आगे बढ़ा दै । भगवान वुद्र का सम्बोधित प्राप्ति से 
प्रारभ कथा भं सुष्टि को शांति प्रदान करने देतु भगवान बुद्ध का इस भूमि पर अवतार 
लेना । समस्त सृष्टि भँ एक ही तत्व के दर्शन करना । महाश्रष्ठि के पुत्र का भगवान बुद्ध 
ठ शरण मे आना, ओर उसकी खोज मँ महाश्रेष्ठि का भी तयागत के शांति निवास में 
आकर संतप्त चित को शाति लाभ होना । तयागत अपने शिष्यां को दुःखं से भुक्ति के लिए 
विविध दिशाओं मँ मेज देते है । उधर यशोधरा. का विरह विलाप ओर पितामह तथा 
महाप्रजापति के पुत्र विछ्ठोह राहुल की बाल्य क्रीडाओं का चित्रण दै । राजा शुद्रोदन तरुण 
सामन्तो को भगवान वद्र के पास कपिलवस्तु मे आगमन का सन्देश देकर भेजते द । पर वे 
प्र्रज्यित होकर संघ मे शामिल हो जते है । काल उदयी भी यद्यपि संघ मँ शामिल हो 
जाता है पर भगवान वुद्र को कपिलवस्तु जाने के लिए प्रित करता है । तथागत व्ही पहु 
कर यशोधरा तया अन्य जनों को शांति लाभ देते दै। राहुल को भी प्रव्रज्या प्रदान करते 
्। श्रावस्ती के कौशल नरेश प्रसेनजित ओर राजकुमार जतकुमार भी तथागत के उपदेश 
से अनुगृदीत हुए । अंगुलिमाल भी तथागत के दर्शन लाम कर्के पुनः नर पशु से नर भ्रष्ठ 
वन गया। वैशाली की जनपद कल्याणी आ्रपाली की कथा तयी प्रौढावस्था मे तवागत से 
उपसामदा एवं प्र्रज्या ग्रहण करने की कथा दै। कुशी नगर मँ तयागत के महाप्राण की 
कथा है। पर इसके पूर्व उन्दोने अपने भिक्ुओं को जनकल्याण के लिए सन्देश दिए। इस 
प्रकार यह रसना शिल्प ओर दस्तु त्त्व ठोनों दृष्टियों ये अनग दै। इसमें बौद्ध दर्शन के 
त्त्व का दिवेचन विश्लेबण भी ह 

"चित्र ओर चिन्तन - व्रिविदी जी की तीसरी ओपन्यायिक रचना न । व्विदी जी ने 
इस पुस्तक को "पीडित भानदता के नाम सरनेह' अर्पित किया दै । "चित्र ओर चिन्तनं एक 
तरद से लोकनिरीक्षण ओर युग विश्लेवण है । इसके स्वस्प के संबध भे द्द जी ने दो 
शब्द भ स्पष्ट किया, "उपन्यास न ठेते हुए भी निबन्धो के स्प मे पुस्तक का कम-विन्यास 
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उपन्यास जैसा है । इसमे व्यक्ति, उसके परिवेश, उसका युग ओर उसका रचनात्कक 
चिन्तन हे ।' 
हसे ब्दी जी ` समाज के नव निर्माण पर विचार करते दै। आज के भौतिकवादी 


, ओर बुद्धिवादी युग भ अपसंस्कृति के विकास से जीवन भं अनेक समस्या उत्यन्न दु है। 


विद जी कत्र युग की ओँद्योगिक उन्नति की अपेक्षा हस्तकलाओं के विकास को अधिक 
महत्व दिया है व्विदिदी जी गौघीवादी जीवन दर्शन के समर्थकं थे सलिए अर्विसा, 
निःशस्त्रीकरण तथा खादी के.माध्यम से देश भे स्वावलम्डन लाना चात धे। द्ििदी जी ने 
कृति को अठारह शीर्षको भं रखा है। स कृति का नायक कनल है जे भौव के दरे-भरे 
वातादरण भं पला है। परिवार मे मृत्यु के क्रूर दायो मृत्यु के वाद दइ अक्खा ४1 
वह एक तरुण विनप्र कलाकार है । अयने जीवन मे अभाव ओर ॐसयास संसार भै छली 
स्वार्थपरता, संवेदनहीनता सदिवादियों आदि से त्रस्त ब सायन सुरुचि, संस्कृति व सीन्दर्य 
ऊी खोज मे भटकता है । काफी हाउस की बातचीत में राजनीतिक, साभाजिकं ओर आकि 
स्थितियों पर विवाद होता दै। पर उसके विचारों भ कोई सहमत मदी छेत दह उपस को 
पत्र बन जाता है । केला, नि:सहाय ओर वीतराग उसका सम्प कुमुदिनी से छेत ६। 
वह कुमुदिनी की समस्यां हल करने की कोशिश करता 8 पर मकान के वाससे भ द 
कुठ नहीं कर पाता ओर कुमुदिनी को जमानत के लिए व पर सगा दिया जाता ६ै। 
कमल का परिचय एक विदेशी युवती से होता है ओर उससे उसका भावत्कं तादाल्य भौ 
होता है। परन्तु वह इस स्वार्थी संसार भ उकेला दै, अतृप्त ै ओर अभाव््रस्त 8। संसार 
के कटु अनुमवों के बाद भी अपने स्वभाव की सरलता ओर मबनतां को छेड नही 
'सकता। वह जिस युग मेँ विचरण कर रहा 8 वौ दूसरे मायुद्ध के पश्चात्‌ की स्थितिदे 
म स्वतंत्रता प्राप्त करने पर भी देशं मँ नैतिक एतन की पराकाष्ठा ट ज सीध्मरण्‌ अन 
पराधीन ओर प्रताहित है । कमल का विश्वास दै कि मनुष्य की अर्यलिप्सा ने उरुके दिकं 
को कुंठित कर दिया है इसलिए युद्ध अवश्यम्भावी £ै। इस अल सम्य च अव च 
संस्कृति है न दा्िण्य है, देल स्वार्थो की कृटनीति ओर आर्थिक नोलुपता दै । इसका 
निदान है तो कदल गधी जी के दर्शन म, उनके कर्म योगमे। 
वविदौ जी के तीन उपन्यास अपने समय के घटनात्पके सत्व, सेक के एरियद 
अनुभव ओर यक्ष्म पर संवेदनशील दृष्टि के कारण अपने दुग के ववार का गहन उद्यन 
प्रस्तुत करते दै! इसमे ओैलीगतं नवापन £, कलात्मकं कौशल ओर वणो की रोचक 8 
जो पटठकोँ को कृति य वीधती है। उपन्यास क चरित्र वयार्यं जीवन से उद्‌ गए ६ । 
वास्तव म कमल ओर विमल एक ही पात्र ह ज स्वयं लेखक के जवनं क्न प्रतिनिधित्व 
करते 2 । दोनों प्रमुख पात्र कलजीवी है, सुसंस्कृत, शालीन. युरुविचूरं £ परं ससारिकः 
दृष्टि ये उनका जीवन अभावग्रस्त ओर निःसहाय दै, समाज म उनका कोई सामंजस्यं नही 
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हो फता। जीवनपर्यन्त संघर्व ही उनका जीवन दै । उपन्यासो के नारी पात्र वैष्णवी, मालती, 
यमुना, कुमुदिनी, सामाजिक विसंगति की शिकार ह । जो जीवन भर कष्ट ओर दुःख 
क्ैलती ठै परन्तु अपनी आत्म-शक्ति, आत्म-समर्थता, स्वावलम्बन से क्रूर संसार के 
सम्मुख ुटने नदीं टेकती, उससे संध्य करती है । इन सभी का जीवन संस्कृति एवं कला 
से सम्पन्न धा। समाज मेँ ये स्त्रियौ भाव. कोमल, वात्सल्य युक्त, स्नेपूर्णं तया सभी 
मानवी गुणों से पर्णं होकर भी अभिशप्त हं ! वैष्णवी बाल-विधवा थी, मालती अनमेल 
विवाह की शिकार, यमुनां विरूप संसार की कट्ता से आक्रान्त, कमियिनी सीधी-सादी 
कदिता-सी सरल पर उसका जीवनं भी दीव पर लगा दिया जाता ह । वह अपनी वेदना मेँ 
विकल पर मूक है । इन नारी पात्र वनरा लेक हमारे समाज मेँ नारी की दीनहीन ओर 
निरीह दशा को चिग्रित केर सकर है 'चारिक्रा' मेँ गौतम बुद्र मुख्य पात्र है। उनका चरित्र 
सम्बोधि पय की कसौटी पर खरा उतरता है । पर वहौ भी दशोधरा का चरित्र-चित्रण 
मार्भिक 8ै। यशोधरा, गौतम्‌ की पत्नी एति के निच्छरमण के वाद, आहत व्याकुल दै पर 
स्वयं कौ परमार्थं पथ पर स्का देती है । प्रणय म उसकी समभागिनी यशोधरा संन्यास में 
उसकी सडयोशिनी नरी है । अपने पुत्र राहुल को भी प्रव्रज्या प्रदान कराती दै। वव 
परमारथयूर्वं त्यागभयी नारी ै। 


विविद जी कि इन कृतियों म भाषा समन्वित दै ¦ परिस्थिति, पात्र एवं प्रयोजन के 
अलुस्व दै कदी सरल वोलचाल की भाषा दै तो कीं क्लिष्ट संस्कृत वोद्धिल तो अन्य 
स्थल परं आवश्यकता के अनुसार विदेशी भाषा उर्दू अरबी, फारसी के शब्दौ से युक्त भी 
8। द्विविद ओ की भादुकता ओर अतिसंवेदनशीलता के कारण उनकी भाषा का एक 
यह्स्वयुर्णं स्प दै काच्यमयी भावा । इन कृतिं भ व्विवेदी जी न वर्णनात्मक, विश्लेवणात्मकः, 
स्मृतिपरक, अथवा फ्लैशदैक शैली, भनोविश्लेबणात्मक शैली, डायरी शली इत्यादि विविद 
शैलियों का प्रयोग मी अनुर्पता के आधार पर किया दै । जैसे कथानकं को गति देने के 
लिए वर्णनात्मक शैली, विचारो, सिद्धान्तं तथा अपने मतो के दिवेचन के सिर 
विश्लेबणात्यक शैखी, अतीत जीवन को वर्तमानं मे लाने के लिए फलैशदेक शैली, कथा में 
नाटऊीयता ओर चमत्कारिता तथा गति के लिए संवाद शैली तथा स्त्रियौ की विगलित 
भावनाओं की अभिव्यवितत तथा प्रकृति की पृष्ठभूमि के लिए काव्यात्मक शैली का प्रयोग 
किया है! पात्रों की सनःस्थिति के चित्रण के यिर मनोदिश्लेषणात्मक शैली प्रयोग मे लायी 
गयी है । च्रििदी जी ने इन रचनाओं मं देशकाल के व्यापक फलक पर विभिन्न राजनीतिक, 
सामाजिक, एेतिहासिक तथा आर्थिकं स्थितियों का चित्रेण करके रचनाओं को प्रभावकारी 
दनाय दै। द्ििदी ओ के ये रचनां सोद्देश्च दै। इनम आधुनिक यात्रिकं जीवन की 
पव्छभूबि भं मानवीय चेतना को उद्बुद्ध किया ै। युद्ध तया त्र की विभीषिका से अभिशप्त 
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मानव की श्षाति तथा विस्तार के लिए गधी दर्शन एवं जीवन्‌ पद्रति का प्रतिपादन किया 


हे बौद्ध दर्शन ओर गौधीदर्शन का सैद्वान्तिकः, ठैचारिकं तथा कलात्मकं विवेचन दिश्लेबण 
भी उपन्यासो.मै वर्णित किया है। 


कान्य 
व्रििदी जी के विपुल गद्य साहित्य मे भी उनकी संवेदनशीलता, भावुकता, कोमलता 
ओर सौन्दर्य दृष्टि उनके कदि दोने की घोषणा करते ६ । व्रविदी जी की कदिताओं के दो 
लघु संग्रह प्राप्त होते है नीरव ओर "हिमानी । जो उनके कलेवर की ही तरह क्षण काय 
है । इनके अतिरिक्त 'मधु संचय, ओर "परिघं दो अन्य कान्य कृतियों को भी सूीवदव 
किया गया है पर ये कृति्यौ अनुपलब्ध दै । ` नीरव मर द्विदिदी जी की सन्‌ 1924 से सन्‌ 
1929 तक कुल 37 कविताओं का संकलन है जिसमे विभिन्न भानदीव मनोवृत्ति की 
अभिव्यंजना दै ब्रििदी जी ने लिखा, 'नीरवं भे निराला जी के परिमल ओर पन्त जी के 
पल्लव का प्रभाव है ओर 'दिमानी' मे "गुंजनं का ¦ इन कविताओं भ कोय अर खरल 
हृदय की अनुभूति तो द पर वैचारिक प्रोता का अभाव ठै 1 इन कविताओं भं जिन्लासा, 
उत्कंठा, कौतूल ओर भावुकता के स्वर मुख्य. । यड समय छायावादी कंदिता का समय 
था ओर द्विदी जी पर छायावादी कविता का प्रभाव भी पड़ा तथापि उसमे वैयक्तिक ॐर 
सामाजिक चेतना के स्वर भी निहित ह । इन कविताओं भे प्रमुख सभी रस दै । द्दिदी जी 
ने लिखा, "शगार रस की अपक्ष भरी कविताओं भ शात, करुण ओर वात्सल्य रस अधिक 
है । ये भेर जीवन को प्रतिबिम्बित करते दै" 
वरविदी जी ने लिखा, नीरव ओर 'दिगानी' भे कईं तरह ॐ कवितां ६ किन्तु उन 
सम सौन्दयं की प्रधानता है * सौन्द्योपासक दू 'भलवानिलं ओर 'यभुने रगीली 
तितली कविता प्रकृति सौन्दर्य को प्रस्तुत करती है । "सृष्टि म उद्दौ कडीं लघुता, शिशूता 
दिखाई देती ै वौ कवि को अपनी अनुस्पता मिल जाती दै ।" सलिए 'तितसी के खव 
कवि की आत्मा भी बालिका दन जाना चाहती है - निश्छ्ल, वंयस्ञ ओर उन्युदत। 
तितली पर डस संग्रह मं तीन कविता दै। कवि तितली को संबोधित करता टै -- 
वितल्ी ‡ 
तितली 
मुद्को भी तो 
दे दो अपनी चंचलता 
देदो, दे दो, हौ सखी, मुखको 
अपनी प्यारी कोमलता 
वन-वन विचरण करं तुर्ही-सी 
एक बालिका दन छविमय 
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फूली नहीं समार्ेगी म॑ 
खेरलूगी निशि दिन निर्भव 


रंगीली तितली' कविता मे भी वह तितली के संन्दर्य पर मुग्ध दै। ओर अरुण 
तितली' म कवि उसके रंग पर ओर चंचलता पर मोदित होता 8। 


मलयानिल कविता मेँ भी मलय समीर को संबोधित करते हुए कवि ने परश्च स्प से 
सृष्टि के कण-कण में सुन्दरता का अनुभव किया है ओर समीर की च॑चलता का चित्रण 
किया दै। 

यद्यपि कवि चाहता था कि "कभी न धद्यके प्रेम अग्नि वह/जिस्मे उठती रहती 
आह 1" ओर उन्ठोनि यह भी कडा कि "यौवन को कोई ठोस आधार नहीं मिला, दह राह 
से दी सौट गवा ।" इसलिर ्यंगार रस की प्ेमूरणं कवितां उन्न लिखी, तथापि कुद्ध 
कविताओं मे यौवन का प्रमोन्मेव भी व्यक्त हुआ दै । 'अधखिली कली' यमने, दिवाली, 
पद अंक कवितां उल्लेखनीय है! तथापि कवि के अनुसार इनमे 'ुर्ष का प्रणय नदी 
परमिका का हृदय है । 'मनोवेगं शीर्वक कविता मँ नवोढा नववधु है ज लाज से सिपटी ह 
उसी के दृदयगत भावों की अभिव्यवित्त इसमे है । प्रतीक्षाः कविता भे प्रकृति व्रा कवि ने 
अपनी वेदना ओर व्याकुलता को व्यक्त किया है । 'विल्ञापन' मेँ भी कवि हृदय की वेदना 
६ । ह वेदना ज उनके सम्पूर्णं जीवन का पर्याय है । वह उय वेदना से मुक्त होना चाहता 
दै। जादी, "आकांक्षा, 'मुरञचे एलं “उत्सर्गं कविताओं मे कवि ने दुःख ओर सुख की 
व्याख्या की हे। 

कवि की कर्ण अनुभूति ने उन्हे संवेदनशील बना दिया । उनकी सहानुभूति भेद-भाव 
भूललाकर उनं सभी जइ, चेतन ओर निर्धन सम्पन्न दुखियों के साय समरस हो गयी ज 
उनकी ढी तरह अपनी वेदना मेँ अभिशप्त है। 'वंशी' की सुरीली लय में उन अपना ही 
करन्दन सुनायी देता दै। 

अहो तुम भी रोती हो आज, व्यया के गकर व्याकुल गान 

कडो किंस निर्दय ने सुकुमारि 

तुषार वेदे हं ये प्राण ? व्यथा भ भी है भरी मिठास. तमी तो भदुमधुमव है गान 

किसी की करन्दन ध्वनि भी हाय, सुरीली बन जाती दै तान ।" 

ग्रीव इतु मेँ तपती बालुका के बिखरे कणो म कवि को `आत्मासाद्श्य मिला - 

री पददलितं चूर्णं हुए से बिखरे टै क्यों तेरे गान ? 
ढता बता, अयि विकल बालुके जल्ते है क्यों नैरे प्राण ? 

वेदना से कविता मेँ देदना मानो कवि की प्रियतमा ठे । जिससे आलिगनबद्र होकर 
वह जीवन भर वहन करना चाहता है । संतापं कविता मे भी कवि का रुदन्‌ है। भुर 
फलं कविता भँ मुरञ्माये एलं कवि को सुख की नश्वरता का पाठ पढ़ते है। जो क्षण मे 
अपना सौरभ विखेर कर मूरा जते द । "तरुपात कविता मँ जीवन की नश्वरता तथा 





>~ छ 
 - (गी सि 
प 





50 | शातिप्रिय ब्रििदी 


स्थिरता का चित्रण हे । आका ओर "मैः कविताओं मे कवि के मानवीय सरोकार की 
अभिव्यक्ति दै । 


कवि की आका है कि वह स्वयं की आमा से प्रञ्ज्दलित दोकर स्वय को क्षीण 
करके भी संसार मे प्रकाश फैलाए। कलुषित जीवन भ उज्ज्वलता की कामना करते हुए 
वह चाहता है कि हस संसार भ संतप्त ओर दुःखी प्राणी उसके जीवन से शांति लाभ करे। 
शौ कविता म कवि की कामना है कि सभ मे बन्धुत्वं की भावना का उद्रेक ही । निर्हरिणी 
की स्वतंत्रता कविता मे निडर अपनी स्वतंत्रता से मनुष्य को सन्देश देता प्रतीत होता है। 


"हिमानी, 'नीरवं के बाद की काव्य-रचना है। इसमें संकलित 21 कविताओं भे 
विविधिता है। जिनमे से अधिकांश कविता शी्षकटीन टै । "हिमानी प्रकृति भौ है उसी का 
स्मित-हास प्रकृति भ भासित है वही कवि की प्रेरणा ठ । "मानव जगत से वंचित हो जाने 
पर भनि प्रकृति के एकान्त मे ही अपने संतप्त हृदय को सान्त्वना दी । प्रकृति का स्पन्दन 
संगीतमय है । मानव जीवन भें सुख-दुख दोनों भ ही प्रियतम की कर्ण मूतं के दर्शन छते 
है। "हिमानी की कविताओं मे ्ञायावाद की भावुकता, सांकेतिकता, कोमलता तथा प्रकृति 
रम क साय धुमिलता, रहस्यवादिता तथा रदस्यात्सुकता समी विशेबता्ं लक्षित ढोती ईै। 
कवि पन्त के "गुजन से प्रभावित हे । कवि प्रकृति की तरह मनुष्य को भी प्रफुल्ल देखने का 
आकां है । मुरद्माए किशोर मुख को देखकर कवि उच्छ्वासित ओर विगलितं हो उठता 
हे। 

"-- किन्तु हाय, क्यो दो दिनमें ही 

"तुम भी मुरद्या चले अहो, 

किस विषाद से.किस अभाव से 

मुडसे भी कुट कटो-कहो 

मेरी ओखों मे दे जब तक 

जल कीयेवदेदो चार 

कैसे मुरह्मा जाओगे तुम -- ए मेरे प्रियतम सुकुमार 1 

कवि को सौन्दर्य की दृष्टि से शैशव ओर कैशोर्यं प्रिय दै, उसमे हृदय का सारस्य 
मिलता है। मेरा कवि हृदय स्वयं भी चिरशिशु, चिरकिशोर दै। विश्व जननी प्रकृति के 
चरणो मे भेरी लघिमा टी आत्म निवेदन कर रही दै। दृष्टव्य र कविता मी - 

"नी! मैलघुसे लघु होकर भी 
तेरी महिमा दिखलाऊँ 

एक तारिका बन कर, तेरी - 
शशि छवि अधिक बढ़ा जाऊ 
तेरी वीणा के तारोँसे 

एक गीत बन मंडरा 
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तेरी ही बन एक रागिनी 
लय अनन्त म हो जाऊँ ! “ 
कवि के वंचित ओर सूने संतप्त जीवन का एकमात्र आधार प्रकृति है। वहीं उसे 
सान्त्वना मिलती है - 


सुने दिगन्त में बार-बार 

मै रह-रह कुष्ठ उठता पुकार 
निज व्यक्ति हृदय का व्यधित भार 
रे, किससे उर मेँ दूँ उतार 

उस पार खड वे तरु अपार 

दै मुद्ध रहे अपलक निहार 

इस बार भंग हं यह कगार 
मुद्धसा दी मानो निराधार ।" 


गान के प्रतिं कविता मे प्रकृति के क्रिया-कलाप तया मानवीय सुख-दुख व वेदना की 

व्य॑जना है । कोलाहलं ओर "याचना' कविताओं मे ार्भनिकता एवं रहस्यात्मकता दै। 
प्रवाहिणी के तट पर बालू के दिखरे कणं को देखकर भी कवि सोचता है कि एक ओर 
जीवन लहरा रहा है, दूसरी ओर सैकत कण चातक की तर अतृप्त है - 

उस सूखे सूने तट पर बिखरे है बालू के कण, । 

क्या टूट हए हृदव से गिनती के जीवन के क्षण ¢ 

-- रे एक बद जवन की दे सका न क्या उमका घन ? 

चिरसजल स्नेढ से वंचित मुद्यसा ही क्या उनका मन ? 


द्विदेदी जी छ्यायावाद को श्रेष्ठतर अभिव्यक्ति मानते ध । ये कविताएं भी ्यायावादी 

बोध ठी कविताएं है । तयापि कुष्ठ कविताओं मे प्रगतिवादी चिन्तन ओर यथार्थ बोध की 
अभिव्यद्ति भी दुई है। “भिखारणी"" मानव समाज की निष्कासित स्त्री है इसे देखकर 
कवि द्रवित हो उठता है - 

"धूलि धूसरित जीवन पथ मे 

कव से बेटी त्‌ बाले 

कब से सने हुए है रज में 

तेरे कुन्तल काले 

-- की गवा संकोच दुर्गो का 

करी कमल मुख की रह लाज 

दो कानों पर पिक-सी बानी 

लुटा री तृ क्यों यों आज 2 
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"हल्दी घाटी वीरभाव की कविता दै । इस कविता का मन्दर्भं रेतिहासिक है । समे 
मौन ओर उदास हल्दीघाटी के चित्र मुखर दं । | 


इरः प्रकार द्वद जी की कविता मे मुख्य भाव 7 प्रकृति चित्रण, प्रम भावना, वेदना 
भाव, दार्शनिकता ओर यथा्थवाद । छायावादौ कविरयं न प्रकृति को मिन्न स्प मे पहचाना । 
प्रकृति सजीव स्प धारण कर कवि क दुख-सुख की चिर संगिनी बनी। साथ दी, वह 
स्वतत्र शक्तिमान सता के स्प मे भी उनको प्रेरित करती रही । व्रििदी जी की जिल्लासा, 
कुतूहल, भावुकता ओर उत्कंठा के भाव से प्रकृति की जिस निर्द्रता आर प्रफुल्लता के 
वातावरण भ खेलता था उसे ही काव्य म देखना चाहता था । कवि शैशव की सरलता ओर 
किशोर मन की उमेगे लिए संबसे पटले कविता के त्र म॑ आप । धीरे-धीरे प्रकृति की गहन 
गंभीरता को भी आत्मसात करते हुए विवि स्पों स उसे काव्य मं अभिव्यक्ति दी । प्रकृति 
उनकी कविता म स्वतंत्र स्ता के स्प मे तो आयी पर अधिकतर उद्दीपन स्प म ओर चैतन 
होकर मानवीय भावं की अभिव्यक्ति का आधारं बनकर प्रस्तुत हई दै। प्रस्तुत म अप्रस्तुत 
के विधान के लिए प्रकृति की उपस्थिति छायावादी कवि की तरह ब्िविदौ जी की कविता 
म भी उल्लेखनीय है । दष्टव्य है कविता “जुगनू की बात , 'दिमानी संग्रह मं । 
विविद जी ने प्रकृति भ अलौकिक सत्ता के भी दर्शन किए ओर उसे कदिताओं मे 
व्यंजित किया । कवि ने प्रकृति के साय तादात्म्य भी स्थापित किया । 
प्रिद जी की कविता मे दूसरी प्रमुख प्रकृति प्रम भावना की लौकिक एतं अलौकिकं 
दोनों स्पा म अभिव्यक्ति है । स्यूल प्रेम का चित्रण प्रकृति के माध्यम से लेने पर उस्म एक | 
विशेष प्रकार की सूक्ष्मता आ गयी है । प्रम कविताओं मं पृरुप प्रणय की अपेक्षा प्रियतमा का 
प्रणय भाव प्रमुख है जिनमे संकोच, लज्जा संयोग म॑ तथा अश्रु उच्छ्वास, निराशा इत्यादि 
भाव वियोग प्रम से व्य॑जित हुए दै । द्विवेदी जी पन्त म भी विशेष स्प से प्रभादित थे। पन्त 
की कविताओं की छाया उनकी कई कविताओं मै दृष्टिगत दती > -- 
“तुम आये प्रिय हौ ले आये तह मेरा सुख स्वप्न विलास 
भेरी ओखां मे फिर उमड़ा, नव शोभामय नव उत्माटे 
किन्तु हाय, क्यों दो दिन मेही 
तुम भी मुरह्मा चले अहो 
किस विषाद से, किस अभाव स 
मुहसे भी कुठ कहो-कहो । 


प्रम भावना का एक स्वस्प आध्यात्मिक भ दै जो ब्दी जी क कविताओं भ व्यक्तं 
हुआ दै । ययार्यवाद की प्रवृति भी द्विवेदी जी की कविताओं मे दृष्टिगतं होती दै। कवि ने 
उह पीदवित ओर प्रताडित जन के प्रति अपनी सदानुमृति व्यक्त की टै वौ उनका 


मानवतावादी दृष्टिकोण भी व्य॑जित दुआ दै । भिखारी मं दीनन स्त्री का चित है। पर 
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इस स्थिति का निराकरण कवि ने प्रकृति की ओर लौट जाने मेँ माना हं । आज अकाल 
निवारण के लिए "नदियों से पानी' ओर "वसुधा से चावल दो चार' की मोग चारों ओर हो 
रही है । फिर हमे प्राकृतिक उद्यम का आश्रय लेना पड़ रहा है । हसलिए कवि मिखारिणी 
को प्रकृति की ओर लोटने का परामर्श देता े। 


"छोडो उनकी मिथ्या आशा, 
आओ चल प्रकृति के देश 
वीं पूर्ण होगी अभिलाषा, 
जगकोदेदढौ जग का क्लेश। 
उनका सामाजिक स्वप्न था कि प्रकृति के साध सान्निध्य नँ जब कृषि का विकास 
होगा तब जीवन फिर काव्य सरस हो जाएगा । वाग्तव मं द्विवेदी जी का यथार्थवाद 
गौधीवादी जीवन दर्शन स प्रभावित दै। उसलिर्‌ जीवन आर जगत की समस्याओं का 
समाधान दे गौधीवादी जीवन दृष्टि मे ठी दृढते ह -- 
"सरल गरीबों के आसू सी, खादी तृ दै शुचि निर्मल 
शीतल है तु सन्त हृदय-सी, चैत चौदनी-सी उज्ज्वल 
तू अपनी निर्मलता स कर, कलुषित दृदयं का निर्मल 
ओ अपनी उज्ज्वलता से कर, भारत को भावी उज्ज्वल" । 
प्रकृति के प्रति कवि का अनुराग उसे प्रकृति की गहस्यात्मकता मेँ गहन चिन्तन-मनन 
ठी ओर प्रेरित कर दार्शनिक की तरह जीवन तया जगत क रहस्यं पर विचार करने के 
चिए प्रेरित करता डे । मध्ययुगीन-भक्तियुगीन कवियों स अलग ठौकर छ्ायावादी कवियों 
की कविता मँ दार्शनिक चिन्तन उपलब्ध होता है । चिन्तन की प्राचीन परम्परा से प्रभावित 
होकर भी छ्यावादी चिन्तन स्ढ नहीं है। द्रििदी जी ने भी ह्ययावादी उदार भावना से 
प्रित होकर अपनी कविता में जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टि ओर मानवतावादी जीवन 
दर्शन को व्यक्त किया है । इनकी कविता मं मानव कल्याण की भावना प्रमुख है । कवि 
ईश्वर की सता को सर्वव्याप्त देखता है, जीवन मं दुःख-सुख की छाया धूप से आप्लावित 
जीवन की शाश्वता को स्वीकार करता है। छकृतिं कवि को आत्मा ओर परमात्मा के 
द्ैत-अद्रैत के चिन्तन की ओर प्रेरित करती है। आत्मा परमात्मा का अंश, उनके मिलन मे 
संसार की माया ही बाधक दै -- 
माया के इस लीलागृह मं खोल विश्व के नेत्र अपार । 
स्ववं किप गया चतुर खिलाड़ी, पलक यवनिका के उस पार। 
प्रकृति का उदात भाव, प्रकृति का विपुल सौन्दर्य, प्रकृति की रहस्यात्मकता सभी उस 
नियंता ईश्वर का आभास देती दै। तथापि उस अदृश्य भक्ति के प्रति वह आकर्षित तो 
होता है पर कवि का अपनापन मानव के साध ठी टै -- `मानव रह कर मानव से भ। 
जोडगा फिर अपनापन । द्विवेदी जी का काव्य कवि-चेतना क उदात्तीकरण का ओर जीवन 
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के कटु अनुभवों के रचनात्मक प्रयोग का काव्य है । इसीलिए इनकी कविताओं म अनुभूत 
देदना फी मामिकता हे । यह वेदना व्यक्तिगत स्तर से होती हुई समष्टि स्प म विस्तार पा 
गयी है। कवि अपने समान समाज के प्रताडित ओर पीडितं के प्रति सहृदय है। व्यक्तिगत 
पीड़ा का परिहार वह प्रकृति की उदारता ओर उसके सौन्दर्य म कर लेता है । प्रकृति मानों 
उसी के मनोभावं का प्रतिबिम्ब 2 -- "उस पार खड वे तरु अपार/ मुह रहे अपलक 
निहार/इस पार मगन है यह कगार/मृहासे ही मानो निराधार/ ` छ्लायावादी कवियों की 
तरह ब्द जी की प्रकृति भी उनके दुःख-सुख से आप्लावित्‌ उनके भावों की सहरि ठै। 
"नीरव संग्रह म 'अधखिली कली' कविता दृष्टव्य हे। प्रकृति का प्रत्येक कण कवि की 
देदना का प्रसार दै! वेदना मानो उसकी प्रियतमा दै -- "त्‌ मरी हं प्रिय, वेदने८य तेरा 
चिर प्रियतम्‌/बालकाल स परिचित है हम, जो तम मे दिन, दिन से तम्‌/” तथापि कवि 
जीवन मे सुख-दुख को समन्वित स्प से स्वीकार करता तै । यही समन्वय ईश्वर की 
साधना का साधन है - 

दुख मेँ आता है वह प्रियतम, फैलाकर निज करुणा कर 

सुख मे गाता है वह निरुपम, अधरों पर निज मुरलीधर 

मेरे मुख मँ सुन्दर की छवि, उज्ज्वलतर स उजञ्ज्वलतर 

मेरे दुःख भे प्रियतम की छवि, कोमलतर से कोमलतर । 

इस तरह ब्विदी जी का काव्य मानवीय भावनाओं के संन्दर्यं का काव्य्‌ है । प्रकृति 
रम के साय-साय मानवीय करुणा, ममता, सौदहार्द, प्रम ओर सहानुभूति के गुणं को 
प्रतिपादित करता है । वत्रवाद, स्वार्थं ओर जड शक्तियों का विरोध करता दै। 

व्रविदी जी के अनुसार "कवि जीवन के कटु अनुभवं को हृदय की भावनाओं के 
सौन्दर्यं भ संजोकर काव्य मे व्यंजित करता है ॥ यही उन्ठोनि अपनी कविताओं से भी क्या 
है । उनका काव्य प्रकृति के प्रति उनके गहरे अनुराग की व्यंजना दै । इस दृष्टि से वात्सल्य, 
शांत एवं करुण रस ही अधिकतर कविताओं मे व्यक्त हआ ै। कविताओं प्रेम ॐर 
सौन्दर्य का आधार व्रयात्मक है जो लौकिक तथा आलौकिक सौन्दर्य भ व्यक्त होता है। 
श्रगार रस मे विप्रलम्भ श्युगार की योजना अधिक ह । ज प्रकृति के विभिन्न क्रिया-कलापंं 
म ही अभिव्यक्त हुआ है । कलात्मकता के गुणों से पर्पूर्णं व्वििदी जी की कविताओं मं 
भाषा का अनायास अलंकरण हुआ है । अनुप्रास, स्पक, उ्प्रक्षा, उल्लेख, अतिशयोवि्त के 
अतिरिक्त छायावादी काव्य से प्रभावित ध्वन्यात्मकता एवं नाक्षणिकता शब्द-शक््ियों के 
साध मानवीकरण तया विशेषण-विपर्यय का भी प्रयोग द । 

इन्दी अओखों म नित निरुपाय, उमड़ आते ह नीरव गान -- विशेषण विपर्यय का 
उदाहरण है। 

भाषा की दृष्टि स द्विवेदी जी की काव्य भाषा मं चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता ओर 
मधुरता के गुण हं । द्विवेदी जी जीवन म ओर काव्य म॑ भी मृरुचि, शुचिता व संस्कार तथा 
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कोमलता के पक्षपाती थ। इसलिए उनके काव्य मे दुखट, नीरस, अववा कटू-कठोर शब्दो 
का प्रयोग नहीं है । छ्ायावादी कोमल कांत पदावली का ही प्रयोग अधिक है । द्विवेदी जी ने 
तुकान्त ओर मुक्तछन् दोनों का प्रयोग किया । उनके विचार मँ भावों की गति ल्द मे 
सहायक होती है वौ मुक्त छन्द भावनाओं के सहज उद्रक म॑ सहायक बनते हं । इस तरह 
व्विदी जी के काव्य मँ कलात्मकता की भी सहज अभिव्यक्ति हुई हं । 


आत्मलेखन तथा संस्मरण 

शातिप्रिय व्रिदी ने निबंध, आलोचना, उपन्यास ओर कविता के साथ आत्म-व्यजना 
प्रधान अथवा संस्मरणात्मक लखन भी किया । 'पथचिन्द्‌, "परिव्राजक की प्रजा, 
प्रतिष्ठान, 'स्मृति्यौ ओर कृतिव", रचनाओं भे उनके जीवन के संस्मरणो का संकलन है। 
इन संस्मरणों के माध्यम से द्विवेदी जी न साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन तथा समकालीन 
समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए । ब्वििदी जी की आलोचना ओर निब॑धो म जसे 
एक कोमल हृदय कवि विद्यमान रहा ह वैसे ही आत्म-व्यंजना प्रधान लेखन भ उनका 
विचारक ओर चिन्तक भी सचेत रहा दै। इस तरह द्िवदी जी के सादित्य म॑ सर्वत्र 
वैचारिकता ओर वैयवितिकता का समन्वय हुआ ह । 

'पयचिन्द' संस्मरण प्रधान रचना में व्विदी जी न संस्कृति एवं कला-चिन्तन के द्रा 
विश्व व्याप्त समस्याओं पर विचार किया है । यह आत्म पण्चियात्मक शैली मँ लिखी गयी 
रचना दै। अपनी बहिन कल्पवती को भारत की आत्मा मानकर ओर उनके व्यक्तित्व को 
कन्दर बनाकर जीवन ओर युग म जुडी समस्याओं का विवच्न किया है । यात्रिक युग मे 
संस्कृति एवं कला गौण ठा जाती है । स्मृति चितन निब म भया-दूज के अवसर पर 
वहिन कल्पवती को रमरण करता है । ` आहुतिं म भी बहिन को जीवन पर्यन्त घधकती 
चिता-सी भीतर-ही-भीतर सामाजिक विपमताओं का आग म जलती रहती । उसकी मत्य 
जिन विसंगत स्थितियों मं हु मानो वह उसके जीवन की पूर्ाहूति धी। "अभिशापो की 
परिक्रमा निदंय मे इस अभिशप्त जगत से बहिन की मृत्यु का स्मरण है । लेखक का स्वयं 
का जीवन भी एकाकी ओर अभिशप्त रहा । साय ही. अपनी स्वतंत्र प्रकृति का भी उल्लेख 
किया है ओर परिव्राजक पिता का भी परिचय दिया ढै! 'पर्यवक्षणं निबंध मँ दूसरे महायुग 
के बाद की त्रासद स्थितिं का चित्रण है| युद्ध की विभीषिका ने जीवन की गति को 
अवरुद्ध कर दिया है देश के सारे साधनों का युद के निए शोषण किया गया है ओर अब 
इन साधनों क अभाव ये जन पीडित दै । अन्तः संस्थान निर्ध मे द्विवेदी जी ने साहित्य, 
संगीत तथा कला द्रा जीवन म नवयेतना को जाग्रत करने की बात की है। आज हमारे 
जीवन म मानवीय संददना का अभाव है इसी से जीवन त्रस्त हं । कवीन्द्र रवीन्द्र ओर गधी 
ने भी इसके लिए अपने-अपने साधनों व्रा प्रयास किया पर आज भी संस्कृति एवं कला 
व्रा जनता मँ सुरुचि ओर संस्कार जागृत करने की आवश्यकता हे! विश्व के नवजागरण 
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म कलाकार ओर कवियों का सहयोग अपेश्ित दै। उस तरह इसमे संकलित निबंध एक 
ओर उनके अपने जीवन के कट्‌ अनुभवो का व्यो है तौ उनके माध्यम से लेखक नेवुगमे 
व्याप्त विरोधी स्थितियों का भी विवेचन किया हे । 

"परिव्राजक की प्रजा' द्विवेदी जी ने क्रमबद्ध तरीके गम विगत स्मृतियोँ द्ररा अपनी 
आत्मकथा कही दै । कृति का शीर्पक भी इसी ओर संकत करता दै कि परिव्राजक पिता या 
सन्तान की आत्मकथा ही इस कृति का विषय हँ । इयर्का लखन शैली "पर्यनल पेसे की ह 
जिसमे नवध तया कानी दोनों विधाओं का समन्वय ढै । पुस्तक के पहले खण्ड बाल्यकाल ` 
म प्रार॑भिकं जीवन से संबंधित संस्मरणं मे भावात्मक शैली म अपने बास्यजीवन का 
परिचय दिया है । उतरकाल मँ लेखक के विपरीत परिस्थितियां मे-से अपने अडिग निश्चय 
व्रा अपना गर्ता वनाते चले जाने का भावात्मक वर्णन ट । एक ओर उनका अभावमय 
जीदन ओर आर्थिक संघर्ष ह तो दूसरी ओर विभिन्न साहित्यिक ओर रष्टय प्रतिभाओं 
से उनका परिचय । विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत लेखक न इग क्रमवद्ध किया ठं 

बाल्यकाल खण्ड मे मुक्त पुरुष शीर्षक के अन्तर्गत अपन पिता के जन्म-स्थान, 
जन्म-भूमि ओर उनके परिव्राजक स्वभाव का परिचय दिया दै। सगण शिशुं भ उस 
मोहल्ते का चित्रण है जहौ उसका ्चपन वीता। मौडिवां की वह वस्ती ऊरी उसे 
लाइ-प्यार मिला, उसकी स्मृतियौ दै । मातृविसर्जन मं बचपन म आश्चयदाता उदारदृदय 
किन्तु विवश दुःखभेजन मिश्र अर्थात्‌ दुकू चाचा ओर उनकी कर्कशा पत्नौ का परिचय है । 
"वन देवी का अचलं स्नदिल प्रकृति के अचल में जेमे गौव का अचल टै ज काशौ से 
उनकी बहिन आकर रहने लगी । उस परिवार मँ उन केवल वृद्धा दादी कीं ममता का ही 
सम्बल था। "साधना की साध्वीं वहिन कल्पवती थी। एकाकी, पर स्वावलम्बी ओर 
तेजस्विनी । "बाल्य क्रीडा मं बचपन के खेलकूद ओर उन्मुक्त जीवन का वर्णन ई । साय हं 
पढाई मँ मन न लाना ओर त्यौहार ओर मलों म सक्रिय भागीदारी लेने की स्मृति्यी । 
"लीला ओर मेला' में गौव की कृणणणलीला एवं रामलीला इत्यादि जो मनोरंजन के लिए थे 
उनमें बच्चों की सुचि का चित्रण दे । 

'उप्रत्याशित निमन््रण' बहिन के पास अमाला जाकर ग्न का निमंत्रण था जही उन्दें 
अनिच्छा स जाने के लिए विव्रभ होना पड़ा । "अन्तः प्रस्फूटन आर वातावरण भं बहिन की 
स्थितियों का चित्रण ह । "जीवन के तट पर' संस्मरण काशी भ्रागमन के बाद के जीवन की 
घटनां है । "परिपाटी का परित्याग भँ स्कृल की पढाई छोडन का उल्लेख है । "उत्तरकाल 
म आधार की खोज मँ रकल की पढ़ाई छोडने ओर ब्रहरिन कल्पवती के नाराज होने की 
स्मृतिवौ है । नेताओं की इीकी' मे काशी विद्यापीठ के संस्थापन समारोह भँ आने वाले 
नेताओं के भाषण ओर उनके व्यक्तित्व से लेखक के प्रणा लेने का चित्रण है! (आनंद 
परिवारः भ उपवास के मल्त्व ओर लेखक के लिए अभाव उनका वरदान ओर अभिशाप 
दोनों होने का उल्लेख > । उन्होने संस्कार ओर स्वाध्याय को दी जीवन का आधार 
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बनाया । छ्वायावाद क स्थापना म॑ लेखक के काशी आने, पुनः आजीविका ददने, टालस्टाय 
की "अन्ना पर लेख लिखने का उल्लेख ठं । भारत मे छपे इस लेख से प्रभावित प 
केशददेव शर्मा "भारतं के संपादकीय विभाग मं लेने ओर प्रधम आलोचना ग्रथ हमारे 
साहित्य निर्माता के प्रकाशन का व्योरा है। इसी से सवसे पहले छ्ायावादी कविता का 
विवेचन हुआ। इसके पश्चात्‌ 'कवि ओर काव्य मे उन्हे ओर अधिक सम्बल मिला । 
"व्यक्ति ओर समाज निबंध मँ बहिन की मृत्यु के बाद एकदम निःसम्बल ढो जने की 
एकाकी मनःस्थिति का चित्रण तधा मित्रं एवं परिचितों व्ररा सहानुभूति व्यक्त किए जाने 
का वर्णन है । 'संचारिणी' ओर "युग ओर साहित्य के प्रकाशन का उल्लेख है । "रचनात्मक 
दुष्टिकोणं लेख मेँ 'कमलां पत्रिका छोड़ने ओर फिर य आर्थिक संकट से धिर जने का 
स्मरण है। अस्वस्थ ठोने पर भी "सामयिकी की रचना ओर भमणशील प्रवृत्ति वीणां के 
सम्पादन ओर उसके सम्पादकीय म कला ओर संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त 
करने की घटनाओं का व्योरा डे । 'पथचिन्द' का प्रकाशन हुआ उसमे संस्कृति ओर कला 
के स्वर मुखर थे। गधी जी के ग्रामोद्योग ओर कर्मवाग का समन्वय या। | म 
उद्योग, संस्कृति एवं कला की अभिन्नता की स्थापना का प्रयाम किया । "ज्योति विहगं म 
सौन्दर्यं म कवि घन्त की सम्पूरणं कृतियों का विवेचन है । सौन्दर्य ओर दर्शन लेख मे सन्दर 
की परिभाषा एवं महत्व का प्रकाशन है । 'स्मृतिपूजन म बहिन के अंतिम निवास स्थानों को 
ही द्विवेदी जी ने तीर्थ मानकर परिक्रमा की । 

प्रतिष्ठानं भे संस्मरण के अतिरिक्त समीक्षा ओर निधा का भी संकलन दै। पर ये 
सभी एक दुसरे से सम्बद्र ै। इनमे एक चिन्तनशील-सृजनशील व्यविति के हदव का 
स्पन्दन है ओर अपने युग ओर समाज का मन्यन भी यह लेखक के अपने युग, समाज ओर 
संस्कृति के साय गहरे जुडाव का परिणाम है। बाल्य स्मृति लेख आतचरित प्रधान 
संस्मरण ३ । "पथ सन्धानं मँ ठेहात से नगर आने, शैशव की भाव प्रणता से सादित्यिक 
बनने तथा बहिन की मृत्यु से संज्ञा शून्य होकर मर्माहत हृदय का विक्षोभ व्यक्त किया दे। 
अपने गा्हस्थिक होन पर अर्थं के अभाव भें गृहस्य न बन सकने की पीड़ा को ढताया दै। 
यन्त्र युग की समस्याओं का निवारण ग्रामोदयोग म खोजा है| श्रिवेणी के अवल र्मे 
साहिल्यिक संस्मरण दै जिसमें निराला, पन्त ओर महादेवी क सम्पर्क भ आने ओर उनसे 
प्रणा प्राप्त करने का स्म॒ति लेख है। इसके प्राक्कथन म दो महायुद्धं को ल चुके युग की 
स्थितियों का चित्रण करते हुए लिखा, "रेस हौ अशिव युग भ, किशोरावस्या. म एक 
आदर्थवादी निबन्ध लेखक के सुप भ, डरके बाद कवि के प भे, तत्पश्चात्‌ द्वायावाद के 
समीश्चक के स्प मं साहित्य जगत मं आया ।' 

वरिदी जी ने निराला, पन्त ओर महादेवी से अलग-अलग उनके परिचय ओर प्रभाव 
का वड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है -- 

"दो चार दिन मे ही निराला ज से भेरा मन ुब्य ढा गया। -- उनसे पथ-प्रदर्शन 
की अपेक्षा गर्जन-तर्जन ही मिलता था। काव्य मे उनका जो भैरव स्वर है वह उनके 
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व्यक्तित्व मे विस्फोटित होकर मुहे अंकित कर देता था। प्रपात को दूर से ही देखने मे सुख 
मिलता है, उसके प्रवाह मं बह जाने से जीवन नहीं मिलता ।' 


निराला जी की उपेक्षा व्रििदी जी पन्त के अधिक निकट ये। "भेरी अल्यलता मेँ भी 
पन्त जी मुदे अपने स्नहोपहार से वंचित नहीं कर सके । अनुरोध करने पर अपनी छायां 
शीर्षक कविता सुनायी ।" इसी प्रकार महादेवी के संबंध मँ उन्ठोनि लिखा, "महादेवी ज भे 
भी स्नेह है, समवेदना है, सहानुमृति है। किन्तु उनके व्यक्तित्व की किरणै धनपटल को 
पार कर सबको अपनी ज्यात्स्ना से पुलकित नहीं कर ठती ।" | 
"उब भी म इलाहाबाद जाता हू किन्तु वौ भी सामाजिक उद्देश्य नहीं मिलता । वी 
निराला जी भी दै, पन्त जी भी है, महादेवी जी भी है । समीप होकर भी पन्त जी अपनी 
असमर्थता ओर महादेवी जी अपनी व्यस्तता के कारण बहुत दूर दै । मेरी गति, सति, शक्ति 
जो भी हो सक्ते दै, वे ही इस चिरदुर्बल प्राणी को लेकर निर्दय समाज मँ चल सकते है 
किन्तु वे मी मुञ्च जसे के दभाग्य से 'जौवनमुक्त' है ।" इम प्रकार इन संस्मरणं भ बुह्ते 
दीपक का करुण विलाप है । साहित्यिक शत्र मेँ राजनीतिक य॑कीर्णता का आभास भी तव 
हो रहा था। युग का प्रभाव सब जगह व्याप्त धा। उसीनिर मामाजिक दृष्टि से भी एकांगी 
ही रहे। 
स्मृतियौ ओर कृतियी, रचना मं संकलित संग्मरणात्मक लखोँ म भावुकता ओर 
विचारात्मक का समन्वय दै । "स्मति के सुत्रं निव म॑ च्रिदी जी के अपने जीवन्‌ के 
प्रारंभिक दिनों का स्मरण, साहित्य म अपने परिवेश आर यवसे पले निराला के निकट 
आने का उल्लेख है। भरी परिम्थिति्यौ ओर समस्याओं का निराला जी के जीवने से 
अधिक साम्य था, अतएव, आरम्भ मे दी उन्हीं के निकट सम्पर्कं मं आया, किन्तु गुमें 
उनके जसा न तो उदढाम पौरुष था ओर न प्रचण्ड ग्वाभिमान। म निरालाजी के साथ 
निराला होकर नहीं चल सका ।" -- वे पन्त के कोमल व्यक्तित्व से आकर्षितं हुए ओर 
उन्हीं के द्रारा उभरा परिचय महादेवी वर्मा से हुआ । महादवी मं उन्हं बहिन की अन्तरात्मा 
का वोद हूुञ्जा । बहिन की मृत्यु कं बाद महादेवी जी ही उन प्रोत्साहनं देती धी } पर बाद 
साहित्यिक कारणों स व उनसे रुष्ट हो गयी तथापि द्रिवठी जी उनसे विमुख नहीं दुर 
क्योकि उनसे विमुख हाना बहिन क स्मृति स विमुख होना था । 
प्रतिक्रियां भावात्मक संस्मरण मं द्विवेदी जी न निखा "कविता के स्वप्न भवन्‌ को 
छोडकर खुरदरे पय पर कयां उतर आए । ˆ“ हिमानी मं हिमजल की तरह दुलकं कर 
मेरा काव्य सोत मूख गया। उसका कारण व्यक्तिगत प्रतिभा का अभाव नहीं था। 
५०५. कारण व्यक्तिगत नही, सार्वजनिक धा। शोषण ओर प्रीडन ने असमय ही मुञ्च विरस 
कर दिया था. मरे हृदय पर परिव्राजक पिता ओरी मीरा की-सी साधिका 
बाल-विधवा वहिन की संस्कृति, कला ओर कर्णा की छाप अनजाने ही एड गयी ।" 
गधी जी के आदर्शवाद स भी प्रभावित दुए। स्वामी रामतीर्थं ओर स्वामी सत्य्देव से 
प्रणा ओर उत्साह प्राप्त हुआ । प्रभात से सन्ध्या की ओग भावात्मक संस्मरण लेख मे 
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अपने सौन्दर्यं बोध ओर कल्पनाशीलता का परिचय दिया । इच्छा होते ुए भी किसी को 
अपनी जीवन संगिनी न बना सकने की पीडा जीवन मं अनन ओर अवलम्बन के अभाव से 
जीवन में विरसता ओर सूनेपन का अनुभव किया। "बाहर से घर लौटने पर, कोर्ट 
पारिवारिक ममता नही, न बहिन का प्यार, न माता का वात्सल्य, न वधू का प्रणय, न 
बच्चों का आदलाद । मेरी कुटिया सभी गार्हस्थिक संबेधों से शून्य किसी योगी की गुफा 
है ।" अपने जीवन का साम्य द्विवेदी जी को चार्ल्य लैम्ब मे मिला । "उसकी तरह मेरी भी 
एक-मात्र आत्मीया वहिन थी। वह दिव्या मेरे लिए पृथ्वी पर किसी देवी ज्योति की एकं 
किरण वन कर आयी थी। उसी के प्रकाश से पूजा की आरती प्रदीप्त कर भ संस्कृति ओर 
कला की उपासना मेँ लवलीन रहता धा । -- “ˆ किन्तु एक दिन अचानक ही जव वह किरण 
तिरोहित हो गई.“ ।” कुछ समय तक इन अभावों की पीड़ा संग्रस्त लेखन कार्य भी 
स्थगित रहा । परिवारों के विश्ंखल होते जाने पर व्यविति ओर समाज म समवेदना के 
सर्दया अभाव होने पर ओर अपने अन्तिम क्षणो के प्रति उन्हेनि चिता प्रकट की। शेष 
सम्पदा लेख में मेधिलीशरण गुप्त से उनके परिचय ओर शेप सम्पदा के स्प भें प्राप्त उनके 
अंतिम पत्र का उल्लेख ठै । । 

बहिन की मृत्यु के बाद उदासीन मन:स्थिति मे गुप्त जी को लिखे पत्र ओर उनके उत्तर 
से उन्द प्रणा मिली । "युग संकट' लेख मेँ निराला के व्यक्तित्व के निरालेपन का, उनकी 
साहित्यिक पृष्ठभूमि ओर जीदन यथार्थ का तुलनात्मक विवेचन है । प्रगतिशील नवी पीट के 
उत्करान्त कवि थे निराला । उनका जीवन भी अभावं म ग्रस्त रहा। अंतिम समय मे 
अस्वस्थ धे उनका तजस्वी मन भी जर्जर हो गया था। छ्चावावाद के किसी भी कवि का 
जीवन सुखी नहीं था। इसका कारण उनकी भावुकता था । तया राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, आर्थिक ओर वैयक्तिक दिशाओं से, युग-युग स काई एसी पेतिासिक शून्यता 
चली आ री ह जिसने पंज-पुंज पूंजीभूत होकर कविय, वुद्धिजीवियों ओर जनता के 
जीवन को रिक्त कर दिया । 

“निराला जी की प्रथम स्मति, 'निराला जी मेरी दृष्टि म तया निराला जी जीवन 
ओर काव्य साहित्यिक संस्मरणो से निराला जी के साथ अपने परिचय ओर उनके 
वयवितत्व व कृतित्व की विवेचना दै। ` अनमिल आखर : पन्त जी ओर मै भी साहित्यिक 
संस्मरण & जिसमे पन्त के व्यवितित्व ओर काव्य मे आप्लावित तया प्रेरित होने का 
उल्लेख है । परन्तु बाद मे विद्यार साम्य रहते हुए भी अन्तर आ गया चा । नेहरु जी की 
अंतिम स्मृति म व्रििढी जी ने उनसे निकट परिचय के बिना भी उनकी आत्मीयता का वर्णन 
किया तथा उनके साय प्रत्यक्च दर्शन का उल्लेखं किया । 

इस प्रकार द्विवेदी जी की इन संस्मरणात्मक अनुभूतिपग्क कृति भ अपनी स्मृति 
वरा अपने अतीत के उन प्रसंगो का उल्लेख किवा द जा उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के 
नियामकं ये। ब्रिविदी जी ने गंभीरतापूर्वक साहित्य, सौन्दर्य शास्त्र, धर्म, काव्यशास्तर, 
संस्कृति, समाज. राजनीति तथा आर्धिक स्थितिं का पर्यावलाकन ही नहीं उनका समाधान 
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भी प्रस्तुत किया । ये संस्मरण समकालीन संस्मरण साहित्य की सभी विशेषताओं से युक्त 
है 1 आत्म-परिचयात्मक लेखों मे अपना ओर अपनी बहिन का जीवन परिचय दिया दै । यह 
जीवन परिचय लेखक का कलात्मकं प्रयास है । भावात्मकता ओर वैयक्तिकता के साय 
वैचारिकता का समन्वय इन लेखों की प्रमुख विशेषता है । वैचारिकता के गुण के फलस्वस्प 
आधुनिक युग के दिग्भ्रमित मनुष्य जीवन के विविद पहलुओं पर अपन विचार व्यक्त किए। 
संस्कृति, कला एवे संगीत को जीवन मेँ अनिवार्य भानते ह । इसलिए गधी दर्शन कोरी 
जीवन मे उपयुक्त दर्शन मानते थे। विचारों के प्रतिपादन मे मौलिक चिन्तन व्यक्त हआ है। 
ृष्टव्य है लेख "पयचिन्द' मे "पर्वेक्षण' तया अन्तः संस्थान, 'स्मृतिवौ ओर कृतिर्यी संग्रह 
म “युग संकट' लेख, प्रतिष्ठान कृति मे प्रकृति संस्कृति ओर कला । 
युग निर्माण की दिशां छायावाद का प्राकृतिक दर्शनं संस्कृति की सधना, 
समकालीन साहित्य' इत्यादि लेखों भ विविध विषयों पर॒ अपने मीलिक विचारों का 
प्रतिपादन किया दै। व्रिविदी जी ने मानव मूल्यों का निर्धारण कर जीवन मँ सांस्कृतिक, 
घार्मिक ओर कलात्मक संस्कारों को अनिवार्य माना दै! आदर्शवाद, यधार्थवाद, छायावादः, 
प्रगतिवाद, गौधीवाद ओर समाजवाद इत्यादि विभिन्न वाढ का दिवेचन-विश्लेवणं किया । 
कवि की धारणा है किं आज यह समाज एकदम सड गया है जिसके भीतर चेतना पौड़ से 
हृटपटा रही है लेकिन भावी युग मेँ आत्मा ( छ्वायावाद ओर गौघयीवाद ) की अभिव्यदितयी 
(भाव ओर संस्कृति) भी चेतना का प्रकाश बन कर प्रस्फुद्रित होती रहेगी । च्िदी ओने 
विज्ञान की प्रगति ओर यन्त्र युग की विविद समस्याओं पर भी विचार किया दै भानदीय 
भावनाओं ओर कृपि स ठटकर आज का मनुष्य अधिक-य- अधिक भोतिकतावादी हो ग्या 
हे। जिससे जीवन मं ओर समाज में गत्यवरोध उत्पन्न दुआ ४ । मनुष्य सोमाजिक प्राणी नं 
. होकर आर्थिक प्राणी बन गया टै । समाज के सभी वर्ग जये 'पूंजीवादी टाइप फाउन्डरी मे 
ठले हुए ह । मनुष्य का सांस्कृतिक हास भी हुआ ट । वह दृपित, कुत्सित ओर असंस्कृत 
होता जा रहा हं। आज आवश्यकता संस्कृति के पुनर्जागरण व्ररा मानव के परिष्कार की 
है । उसमे सांस्कृतिक चेतना के विकास की दै । यह जीवन मं कला ओर संस्कृति कै प्रति 
मानव भँ अनुराग जागृत करने की है । स्वावलम्बन के लिए गौधीवादी जीवन दरशन ओर 
कृषि को अपनाने की दं। 


व्रिविदी जी के संस्मरण साहित्य म साहित्यिक संस्मरणो का विशिष्ट स्थान ३, 
परिव्राजक की प्रजा' के उत्तर भाग मेँ "आनन्द परिवार, आकांक्षा के पथ पर, *रोभीटिक 
अनुभूति, मानसिक स्थिति, भावना का केन्द्रीयकरणं , अध्ययन ओर अनुभव, शवावादं 
की स्यापना, नीरव ओर हिमानी, 'योगायोग' तथा "वह सुखमय प्रवास नि्ंध साहित्यिक 
आत्मकथात्मक संस्मरण हं । (प्रतिष्ठानं रचना में "मिथिला की अमराय मे! लेख यात्रा 
संस्मरण ओर रिपोर्ताज का मिला-जुला स्प है । इसमे जनकपुर धाम की अपनी यात्रा का 
वर्णन करते हुए मिथिला की अमराइो मँ बसी जनकनन्दिनी की पावन जन्मभूमि जनकपुर 
धाम की सांस्कृतिक, कलात्मक स्थितियों ओर प्रकृति की मुपमा का चित्रण किया ६। 
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भावात्मक संस्मरण व्रिवेदी जी की भावुक मनोवृति के अनुकूल होने से इनकी संख्या 

सर्वाधिक है। इनमे व्रिविदी जी की आत्मनुभृतिर्यो का प्रतिफलन दुआ है । विगत जीवन की 
अनुमृतिर्यौ ओर उनसे जुटे व्यक्तयो का स्मरण ओर उनक प्रभाव को उन्होने स्वीकार 
किया दै। 'पयचिन्द' म अभिशापो की परिक्रमा, निबन्ध ` परिव्राजक की प्रजां रचना म 
स्मृति पूजनं, स्मृति्यौ ओर कृति्ी रचना मँ प्रतिक्रिया . प्रभात से सन्ध्या की ओर, 

शेष सम्पदा, "नेर जी की अंतिम स्म॒ति' लेख भावात्मक संस्मरणात्मक निबध ह । 

"अभिशापो की परिक्रमा' मं अपने जीवन का परिचय आत्मकधात्मक भावात्मक शली मे 
दिया दै! अपने शैशव ओर ग्रामीण प्रवेश मे प्रकृति के सहज सौन्दर्य म पल्लवित अपनी 
भावुक कल्पनाशीलता का वर्णन किया है। स्मृति चिन्तनं म बहिन कल्पवती से जुडी 
स्मतियों का कन दै । ्रतिक्रिया' म युग संकट के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की 
हे! ्रमात से संध्या का ओर' म अपने जीवन प्रभात सौन्दर्यं ओर प्रेम से परिपूर्ण हृदय का 
जीवन की संध्या क आर अग्रसर होने ओर अपन जीवन की कठोर वास्तविकताओं का 

चित्रण किया ै। अपन निरीह जीवन की तुलना चाल्य लम्ब ज॒ की है । वह भी उसी की 
तरह स्वप्नजीवी हो गया था । जीवन के रागात्मक युनेपन का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा । 
शेव सम्पदा लेख मं मेविलीशरण गुप्त य परिचय ओर उनय प्राप्त संवेदनात्मक पत्रो का 
उल्येख 2 । शेव सम्पदा क रुप मेँ केवल एक पत्र ` वासन्ती के विशेषांक भे प्रपित एक 
शुभकामना पत्र है। इस तरह इन निघो मँ मर्मस्पांशता टै । कल्पनाशील, सरल दृदय, 
निरावलम्ब व्यित के इस समाज मे जीवन पर्यन्त उपेधित ओर अपमानित किए जाने की 
कर्ण कथा दे। 

नरिदी जी का यंस्मरणात्मक सादित्य सैद्ान्तिक दृष्टि स भी महत्वपूर्ण है। संस्मरण 

की दधा म कथात्मकता की दृष्टि से कहानी, वैचारिकता की दष्टि से निवेध ओर 
भादालमकता की दष्ट से कविता -- तीनों विधाओं का ममन्वव दुआ .है। संस्मरणं मं 
अनुभृति, वर्णन, विवरण, विचार. भाद, यथार्य ओर कल्पना समी का संगम दै। तथापि 
इनके संस्मरणात्मक निधं का मूलाधार भावना है । उयलिषए काव्यात्मकता का गुण 
सहजस्य से विद्यमान द! दिपयगत विविधता क अनुरुप भाषा भी विविध स्पा दे। 
संस्कृति गर्मित मिश्रित भाा, काव्यात्मक ओर भाव-बहूल भापा, लोक सामान्य की भाषा 
तथा आलंकारिक भाषा का प्रयोग ठै। उस तरह द्विवेदी जी का संस्मरण साहित्य उनकी 
मोलि प्रतिभा ओर रचनात्मक सामयं का प्रतीक बन जाता द । 
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जीवन-दर्शेन 


शांतिप्रिय ब्विवेदी निबधकार, गद्यकार, कथाकार ओर कवि तो ये दी उन्दोनि विपुल 
साहित्य की रचना भी की। उनकी रचनाओं मेँ विशेष स्प से निबन्धो मे उनका चिन्तक 
प्रमुख रहा । द्विवेदी जी ने देश की वर्तमान स्थिति, संस्कृति, कला, राजनीति-सामाजिक 


स्थिति इत्यादि पर अपने विवार प्रकट किए पर उन्म उनकी गंधीवादी जीतन दृष्टि दी 


प्रमुख रही । द्विवेदी जी देश क वर्तमान स्थिति को लेकर ितित थे। सांस्कृतिक ओर 
नैतिक हास, बहते दुए भातिकतावाद, यन्त्रीकरण, ओद्योगिक सभ्यता के परिणामस्वसूप 
पूजीवाद, स्वार्थ भ्रष्टाचार, व्थापारिकता इत्यादि को लेकर वे अत्यन्त श्रुव्ध थे। उन्होने 
इस स्थिति के निराकरण के लिए गधीवादी जीवनदर्शन को भरेव्ठ माना । ग्रामीण व्यवस्था 
ही भ्रेयस्कर है। इसलिए गवो को स्वावलम्बी बनाया जाना चादिए। गवं का सारा धनं 
शहरो मँ चला जाता है ओर गांव उसी तरह दीन-दीन स्थिति मेँ रहते ह! गवं मे घन का 
अभाव न हो यदि पहा पर बरसते पानी की तरह जो वहोँ ठहरता नहीं : गवं का धन 
वहीं रहे । वे चाहते थे कि गव "गोकुल वने, स्वाश्रयी, स्वावलम्बी, अरोग्य धनधान्य से 
सम्पनन ओर उद्योगशील तया प्रेमल बने व्वििदी जी की चिन्ता धी कि मात्र राजनीतिक, 
आधिक आन्दोलन लोकजीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। सांस्कृतिक 
संचरण की अनिवार्यता है । इसी मँ युजन ओर निर्माण की संभावनां दै। 

गधी जी का लक्षय विश्व-त्री धा। यही आज की त्रासद स्विति से मुदित का उपाय 
है। जो हृदय परिवर्तन द्वारा ही संभव है न कि हिसा द्ररा। ठृदय परिवर्तन वस्तुतः 
अन्त-शुद्धि ओर आत्मपरिष्कार का मानसिक स्वस्प है जिसके विना कोई भी कर्तव्य 
अन्तःप्ररित ओर भीतर से कुरित ओर प्रसफुटित नदीं हो सकता । सूम हृदय परिवर्तन 
व्रा ही स्थूल व्यावहारिक कार्यक्रम, कृषि, ग्रामोद्योग, मद्य-निपेध अदादतो फैसलों ओर 
ऽप्रिजी शिक्षा का बहिष्कार हो सकता है। गधी जी के रचनात्मक कायों व्रा धर्म दी अ 
हो जाता है। सांस्कृतिक हृदय ही कर्मयोगी भी वनता है। लेकिन आजे स्थिति आल 
प्रववना ओर लोक प्रवचना की दै। जिससे लोग रचनात्मक कायो भे योग नदीं दे रदे। 
इसी के अभाव म आज न सार्वजनिक चेतना ठै, न संस्कृति, न कला, न नागरिकता । यदि 
कुछ है तो स्वेच्छाचारिता ओर आत्मतुष्टता । 
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द्रििदी जी का विश्वास था किं गधी जी के रचनात्मक कार्यो व्रा ही जीवन 
स्वावलम्बी हो सकता दै। इसके लिए श्रम साधन की आवश्यकता है। वे गधी को 
राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते थे। गँधीवाद की आत्मा तो सर्वोदय मे, अनासक्त योग में 
है। इसलिए ग्रामोद्योग दी एकमात्र प्राकृतिक उपचार है । क्योकि इससे मनुष्य का सीधा 
संबंध है। खादी पर गधी जी ने बल दिया क्योकि खादी का स्वावलम्बन कृषि पर दै। 
` कृषि खादी का अन्तरंग ओर प्राण है । उसका पोषण स्वाभाविक उद्योग से हो सकता है। 
कृत्रिम यरो के भार से पृथ्वी को मुक्त करके उसे स्वाभाविक जीवन शक्ति दी जाए। 
ग्रामोद्योग से अनावश्यक उत्पादन ओर आधिक शोषण की संभावना्पं नहीं ती । तया 
मानवीय प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास दोता है । ग्रामोद्योग व्ररा मनुष्य म सदुदृतियों का 
विकास ढोता दै क्योकि मनुष्य अपने आयास प्रयासों म प्रकृतिस्य एवं स्यितप्र्ञ ढो जाता 
दै। अर्दिसा ओर सत्य की स्यापना के लिए अनिवार्यं दै कि गधी जी के रचनात्मक कार्यो. 
का प्रयोग हो ओर यन्त्रीकरण, उद्योगीकरण ओर शहरीकरण का विरोध हो। 

इसलिए ब्विदी जी का "चित्र ओर चिन्तनं का नायक कमल खादी ग्रहण करता है - 

"यज्ञोपवीत जिस संस्कृति का मन्त्र सूत्र ै, खद्दर उस संस्कृति का अथसूत्र। विना 
किसी दीक्षा के भी उससे शिशु अन्तःकरण मे जो सात्विक संस्कार सम्पुटित था वही 
स्वाति ओर शुक्ति की तरह इन सांस्कृतिक सूरो की ओर अन्तर्मुख था। अनुभवो से जब 
उसका संस्कार प्रस्फ़टित ढो गया तब उसने धर्म ओर अर्थ को वागर्थ की तरद सम्युक्त स्प 
से (खादी मे) ग्रहण कर लिया। 


गधी जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम मे निःशस्त्र विजय का प्रयोग किया था ओर 
उसकी विशेषता राजनीतिक नी, सामाजिक ओर सांस्कृतिक थी । गधी जी की राष्ट्रीयता 
भारत के मौलिक व्यक्तित्व को जगाने के लिए थी। जो अपनी अर्दिसा से वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ की ओर उन्मुख धी। अर्हिसा ओर सत्याग्रह की स्थायी सफलता के लिए 
अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कार्मिक श्रम, सर्वधर्म समभाव, नम्रता, 
स्वदेशी की प्रेरणा दी थी। यह आत्म साधना से सर्वसाधना का मार्ग हे । गधी जी का 
आदर्शं रामराज्य का था जिसके द्ररा वे एक नये मन ओर एक नये मानव का संस्कार 
करते है । यहीं पर राजनीति ओर विल्लान दोनों से मानवता की मुक्ति का महापर्व होता दै। 
आज यात्रिक जडता वान की विकृति है ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्ा पजीवाद की दुषप्वृति 
है । इसीलिए गंधीजी साम्यवाद के लक्ष्य से सहमत ये पर वे सा नहीं चाहते वे। 

उनके स्वदेशी का अर्थं सिफ आधिक स्वरतत्रत ओर स्वराज्य भी था। मूल है गवो का 
आर्थिकं स्वावलम्बन। अ्हिसा ओर निःशंस्त्रीकरण की तरह खादौ ओर सामाजिक 
स्वावलम्बन एकं सार्वभौमिक समस्या है! खादी तो वास्तव भ एक विश्व साधना है। । 
वास्तव भं गधी जी का साधन ओर साध्य एक ही या जसे आराधना ओर आराध्य । 
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इसीलिए उन्देनि अन्तःशुद्धि पर बल दिया था। उनका प्रत्यक कार्यं अन्तःकरण का 
रचनात्मक कार्य होता धा क्योकि गधीवाद अन्तःकरण की आत्मनीति से प्ररित था । बाध्य 
शासन की विवशता से प्रेरित मनुष्य कर्तव्य के प्रति आत्मनिष्ठ नहीं दो सकता । गोधीवाद 
भ करतवय के लिए अरन्तभूमि ओर आत्मनिष्ठा पटले प्रस्तुत रहती है । गधीजी आध्यातिक 
वैचानिक ये। ओर पूरा जीवन उनके लिए सत्य की प्रयोगशाला थी। गधीवाद ने 
प्रातिशीलता का तो समर्थन किवा पर प्रतिवाद का नहीं । करवोकि गंधीवाद मं धमं नीति 
प्रधान है ओर समाजवाद में अर्व नीति। गँधीवाद समाजवाद के मानव पक्ष को स्वीकार 
करता ह ओर भोग पश्च को अस्वीकार करता दै । गँधीवाद मे सांस्कृतिक समाजवाद दे 
जबकि मावर्सवाद मे वैललानिक समाजवाद । गँधीवाद की कला ओर संस्कृति मानवीय इै। 
इसीलिए गंधीवादौ समाजवाद से मनुष्य का शोषण रुक सकता है। 
यह जीवन दृष्टि आस्तिक ओर समन्वय की दै। इसके आदं उर्व होकर भौ इनका 
सम्प वर्तमान से ओर वस्तु जगत से दै। बुद्ध का दर्शन जवकि विरविति की ओर प्रदृत 
करता है गधी दर्शन अनासक्ति की ओर । गधी ओर बुद्ध की अभिव्यदितर्यो का अन्तर 
होते हुए भी दोनों का जीवन दर्शन मूलतः एक ही है । प्रकारान्तर से गो्यीवाद बुद्रवादं का 
ही युग विकास है ओर गधी की चेतना प्रकाश की अमिट रेखा दै । द्विविद जी के अनुसार 
वर्तमान की समस्याओं का उपाय गंधीवादी दर्शन मे ही संभव ठो सकता ई। 
आजकल भाषा को लेकर देश भर में विवाद है। भाषा के नाम पर संध्यं चड़ ई। 
इस संध मेँ व्रििदी जी ने गधी के विचारों को प्रस्तुतं किया 1 उनके अनुसार भाषा का 
सम्बन्ध राजनीति से नदी, संस्कृति से भी है ओर अन्तःकरण की दृष्टि से भाषा की 
मा्मिकता मनुप्य की संस्कारिता मँ है । भाषा का संबंध राजनीति से नदी, संस्कृति से ह। 
इसलिए राष्टभाषा को जनभापा कहा जाना चादिए । इस स्प भे राष्टूभाषा हिन्दी उदू तक 
ही सीमित नहीं रेण बल्कि अन्य प्रान्तीय भापाओं म जो भी शब्द सुन्दर, सरल, सुबोध 
होगा वह भी उसमे सम्मिलित हो जाएं । यदि हमारे अन्तर्टरीय संवंध ठै तो उसमें विदंशी 
शर्ब्दं का भी समावेश होगा। 
द्विदी जी ने माना कि जन स्वावलम्बन भे दी जनशविति भी ह । यदि प्रत्येक व्यदिति 
आर्धिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाए तो वह व्यक्तित्व के विकास के लिए हादिक प्रयत 
करेगा । 
आजकल नगर ओर ग्राम दोनों का जीवन अवरुद्र हो गया दै। कृत्रिम साधनों स 
नगरों का जहाँ सांस्कृतिक विकास रुका ह वहाँ गवां का विकास शिक्षा ओर ददिद्रता 
तथा सदियों के कारण सका हृआ दै । गधी जी ग्रामां म आडम्बर के विरुद्ध थे। उनके 
अनुसार रेडियो, फिल्मों ओर बिजली के विकास की अपेक्षा वहो प्रत्येक कंठ की रागिनी 
ओर लोक-कलाओं का विकास हो । राष्ट की आवश्यकता है उद्योग, शिक्षा एवं संस्कृति। 
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सच्ची शिक्षा वह ठै जो साक्षरता मे अंकुरित ढोकर सांस्कृतिक चेतना भ पल्लवित ओर 
पुप्पित हो । 

गधी जी के अनुसार श्रम साधना है ओर यदि हम जीवन संध्य म भाग न लेकर 
अर्थात्‌ श्रम्‌ न करके दूसरों की मेहनत पर जीवित रहे तो वह हिसा है। ब॑द्धिक ओर 
भमिक कर्तव्य का भी वे कोई विरोध नहीं मानते थे। श्रम पोपक ह यह शरीर का ही नही 
मन मस्तिव्क का भी पोषण करता है। इसी आधार पर वे पंडित पुरोहित, परिव्राजक, 
अध्यापक, कवि, कलाकार, वैलानिक, राजनीतिज्ञ सभी को समाज के लिए भार मानते ये। 
भरणी संय के लिए वह कहते थै कि यह संघर्ष श्रेणी, श्रमिक ओर श्रेणी वणिक क वीच 
का है। इसका आधार भम नही, सम्पत्ति है। क्योकि यह संघं आर्धिक संघरपं ६ । इसमे 
मौलिक सामाजिक चेतना नहीं है । इसलिए यह संघर्षं संकीर्णं ३ । श्रम व्यापारिक य गया 
दे। यह समस्या ह । व्रविदौ जी गधी जी की विचारधारा द्ररा दी युग की समस्याओं का 
समाधान चाहते धे। 


भारतीय संस्कृति के संव॑ध मे द्विज जी ने लिखा कि यह संस्कृति अतीन्द्रिय है। 
हमारा देशं इन दिनों एेिक संस्कृति के सम्प भ भी ै। पौराणिक भारतीर्यो की संस्कृति 
वैष्णवी ओर कलात्मक थी । जिसका परिवय हमं अपने चित्र, मूर्तियां ओर दशावतार की 
कियो से मिलता है। सम्पूर्णं कलासष्टि आध्यात्मिक संस्कृति के प्रकाशन के लिए ३ै। 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम के चिर उपासक दने के कारण हम्‌ लौकिक नदीं आध्यात्मिक 
संस्कृति द्ररा संस्कृति के पूजक है । मने लौकिक संस्कृति को आध्यात्मिक संस्कृति ्ररा 
लोकोत्तर बनावा । म जौँ अपनी संस्कृति मे एक कवि है वहाँ पश्चिम अपनी सभ्यता भ 
एक वैल्ानिक दै। दम व्यदिति के भीतर बहते रस को महत्व देते दै। हम विज्ञान को 
लौकिक अस्तित्व भर के लिए ग्रहण करते है ओर ज्लान को आत्मबोध के लिए तथा इसकी 
आत्मीयता के लिर। इन सभी आदानो मे भारत का दृष्टिकोण कला को सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ रुप भे देखना है। 

व्रिविदौ जी मानते थे कि मनुव्य के निरन्तर विकास म जीवनाधार तर्कं नहीं भाव है। 
तकं को वे जड़ युग का भाव मानते है ओर भावे को विकसित मानव युग का सत्य। भारत 
तार्किक नदीं चिरजिज्ञासु हे । हमारा आशावाद जीवनी शक्ति के कारण है। हमारा आधार 
गार्हस्थ्य जीवन तो है पर वह इमारा सर्वस्व नहीं टै । हमारा सर्वस्व तो विश्वजीवन दै। 
गार्हस्यिक सरिताओं के स्प मँ हमं उसी विश्व जीवन के समुद्र की ओर अग्रसर होते दै। 
चाहे हमं किसी भी मजबह को न माने पर हम सहानुमूति की भूमि (हृदय) म धार्मिक 
( समष्टिवादी ) रह सक्ते दै। 


्विदेदौ ज के अनुसार किसी भौ युग कै वर्तमान का समाधान अतीत के सांस्कृतिक 
कोपं भी होता है। किसी भी धर्म किरी भी कला को ग्रदण। करने मे हमारी संस्कृति 
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उदार है] यह अपने को खो देने के लिए नदीं बल्कि अपने अस्तित्व को सिन्धु विस्तार देन 
के लिए दै। ग्राह्य शक्ति तभी आती है जब हममे अपनी संस्कृति ओर कला की क्षमता 
एक मूलधन के स्प भँ बनी रहती दै । व्रिदी जी ने प्रमचन्द ओर शरत्‌ दोनों के सादित्य 
की चर्चां करते हुए कहा कि प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो म जहोँ आर्थिक भारत का चित्रण 
खीचा वहाँ शरतृचन्द्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक रहा ओर प्रमचन्द का राष्ट्रीय । ओर दोनों 
का समन्वित स्प गधी के सांस्कृतिक राष्ट का दर्शन कराता दै। शरत्‌ प्राचीन संस्कृति की 
संरक्षण के लिए उसका नवीन आयोजन चाहते थे। वे मानते थे किं समाज म जो विकार है 
वह संस्कृति की विकृति नही, विवेकहीनता की विकृति दै। इसके लिए समाज सुधार की 
आवश्यकता दै न कि संस्कृति की निष्कृति की । संस्कृति के उत्थान भे व्विदौ जी ठेठ 
जीवन का विशेष महत्व मानते धे। क्योकि ठेठ जीवन ही समाज भ हमारे अतीत की 
संस्कृति का विरल प्रतिनिधित्व करता है। काल के प्रभाव से जव हम समाज भ उस 
संस्कृति का दर्शन नहीं पते तो सादित्य भे उसे सुरधित पाकर एक कवि की भाति टी 
अपने मानस लोक भ रस विभोर दो जते है ठेठ जीवन हमारी जातीयता का विश्वास 
परायण शिशु स्थ है, नागरिक जीवन उसी का सर्वक प्रौढ सुप । दोनों एक दी संस्कृति के 
दविल है समाज ओर सादित्य मे दोनो का विकास अपिधित ६। संस्कृति दी मनुष्य के 
दैनदिन जीवन कोसंयत ओर सुसंगत बनाती दै। वह प्रकृति के प्राण साद्व भ प्राण ओर 
कायां को अन्वित देती 8ै। सनातन परम्परा से हमारी सम्पर्ण दिनर्यी दी संस्कृति में 
सुभरंखलित ज्ञेती है। हम लोकाचार नदी आत्मीयता को चाहनेवाले दै । सभ्यता न्ह 
संस्कृति (आन्तरिक कृति) को महत्व देते है1 इसीलिए हमारी तुनियादौ शिक्ष 
संस्कारिता की ही होनी चादिए । संस्कारिता मे मनुष्य की अन्तश्येतना की साधना रहती 
है। संस्कारिता अन्तःकरण की वह सरस्वती है जो जीवन के परत्यक कृत्य भ सत्य शिव 
ओर सुन्दर का समावेश कर देती दै। द्वििदौ जी के अनुसार जीवन भ छोटी -छछोटी वातं 
का महत्व अधिक है । | 
मनुष्य का वास्तविक परिचय छोटी -घ्ठोटी बातो मर ही मिलता ३ै। क्योकि बड़ी-बड़ी 
वातो के लिए वद अभिनव की मुद्रा तैयार कर सकता है । इन छोटी-दोटी बातो ठी शिक्षा 
घर के वातावरण से मिलती है। अन्त भे हमारा सार्वजनिक जीवन भी इसी पर निर्भर 
करता 8। संस्कारिता का संविधान सनातन धर्म मे होता दै । जिससे संस्कृति पूर्णं विकल 
पाती &1। इसलिए धर्म का विवेकपूरणं पालन व्यक्ति ओर समाज के कल्याण के लिए 
अनिवार्यं है । व्यक्ति मेँ संस्कारिता का यह संचार कलाओं व्ररा संभव है । कला कन कान 
सिफ भाव-विकास नदीं बल्कि लोक जीवन का निर्माण है। किन्तु हमारी जीदन की 
विसंगति यह है कि कलाओं के रदते भी जनता का जीवन दैनिक सुरुचि के अभाव भ 
अनगढ़ दै । दमारे यहो संस्कारिता की शिक्षा नदीं दी जाती न घरों म न समाजमें ओरन 


४.9 
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दी विद्यालयों भ। संस्कारिता का सजीव पाठ आचरण का प्रत्यक्ष दृष्टान्त हो सकता है। 


वास्तव में सौन्दर्य बोध का सीधा संबंध सुरुचि से है। कला मनुष्य की रागातमिकता वृति 


को रसोन्मुख कर देती है । सामंजस्य जीवन को सौन्दर्यं ओर माध्य से युक्त करता है। 
द्वविदी जी गधी जी को प्रेरणा स्वस्प मानते थे। भाषा, अन्न, वस्त्र ओर संस्कृति ये सव 
अलग-अलग समस्यां नदीं बल्कि एक ही समस्या के स्पाकार है। जिस सहयोग ओर 
सम्यक्‌ दृष्टि से अनन ओर वस्त्र का अकाल दूर किया जा सकता है उसी से भाषा ओर 
संरकृति का द्रद्ध भी । वास्तव मेँ जीवन की समस्या का वाहरी स्प तो भौतिक ह पर 
भीतरी .स्प सांस्कृतिक ही है । आज की समस्या यह है कि दोनों ही स्प विकृत ओर विकट 
होकर प्रकट हुए है। बाहरी स्प अनन-वस्त्र के अभाव मे प्रकट हुआ दै ओर भीतरी स्प 
धर्म्मोन्माद के कारण । 


इसका निराकरण करके ठी संस्कारिता की अन्तःप्ररणा जगायी जानी चादिए। 
जिरसे सामाजिक चेतना का भी अन्त.प्रस्फुटन हो सके। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने मे 
साहित्य ओर कला विशिष्ट भूमिका निभा सक्ते है । संस्कृति ओर कला का दी अभिन्न 
नाम धर्म है। संस्कृति धर्मं की आत्मा है ओर कला उसका सगुण स्प है । कलाकार धर्म 


को मनो बनाने के लिए कला व्रा संस्कृति में भाव सौन्दर्य की स्थापना करता है । जहोँ 


कला का भावयोग नही, वहो धर्म मे साम्प्रदायिक शुष्कता आ जाती है। 


संस्कृति ओर कला का जन्म जनता के सामाजिक ओर गार्हस्थिक अस्तित्व के भीतर 
से हुआ था। लोकगीतों, दन्त-कयाओं, घरेलू दस्तकारिवें, रस्म-रिवाजों ' ओर धार्मिक 
आचारो-विचारो भे जनता ने आत्मनिर्माण किया था। द्विवेदी जी ने संस्कृति का संबंध 
प्रकृति सरे भी जोड़ा । उदाहरण स्वस्प उन्होने लिखा कि गंगा जहाँ जमीन को उपजाऊ 
बनाकर जीवन का पोषण करती है वहो वह प्रकृति है । जहाँ हमारे कृत मन का उन्नयन 
करती है वहाँ वह संस्कृति है! यमुना में प्रकृति ओर संस्कृति के साथ-साथ जीवन की एक 
कला सुपमा भी है । प्राकृतिक उद्यम से कृषि का प्रारंभ हुआ। ओर इसी प्राकृतिक उद्यम से 
संस्कृति की सीता का ओर कला की राधिका का आविर्भाव हुआ। भारत की संस्कृति 
ओर कला को कृषि व्यवस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है । प्रकृति, संस्कृति ओर कला 
के अभिन्न योग को गधी जी ने ग्रमोद्योग कहा धा। उद्योग के अनुस्प ही संस्कृति ओर 
कला का भाग्य बनता है । 

कला के संबंध मे द्विवेदी जी ने लिखा कि कला मेँ जीवन की अभिव्यक्ति होती है 
ओर इसी से कला की जता नष्ट होती है। चेतना कै कारण ही जीवन जीवन है ओर 
जीवन कै कारण दी कला रसमय, सहृदय ओर संदेध है । इसलिए कला जीवन से 
विच्छिन्न नहीं हो सकती ओर अगर ोती भी तो नीरव ओर निप्राण। कला यदि कला के 
चिर श्ये तो कला रद्िग्रस्त विकासदहीन ओर प्रभाव रहित हो जारगी । व्विविदी जी ने कला 
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कला के लिए कहनेवालों के विचार का विश्लेपण करते हुए लिखा कि कला के लि 
माननेवाले कला को स्वावलम्बी ओर युग विशेष की सदियों पर आभ्रित न होने देने के लिए 
ही रेसा कहते दै। क्योकि कला का विकास उसकी स्वतंत्रता मे दै । वास्तव मे कला तो 
जीवन से सम्बद्र है ही । क्योकि कला लध्य नदी, लक्षणा है, साध्य नही, साधन है अभिप्रेत 

-नही अभिव्यक्ति है। क्योकि लकय का अभिप्रेत तो अन्ततः जीवन दी हो सकता दै । 
इसलिए जीवन मे जो वृद्ध सत्य है, शिव है कला उसे ही सुन्दर बनाकर संसार के सामने 
प्रस्तुत करती है। कला कला का बाह्य कलेवर दै ओर जीवन उसका अन्तःस्वस्प । अतः 
कला अभिव्यक्ति दै ओर जीवन अभिव्यक्त । 


व्िदी जी मानते थे कि कला की स्वतंत्रता स्ढि रहित दने मँ है। परिवर्तनं को ग्रहण 
करके कल्याणमयी चेतना को व्यक्त करने मे दै। यह तो जीवन के लिए भी वाहित दै। पर 
जीवन की तरह कला मे भी मर्यादा का आत्म स्वीकृत वन्धन रहना ही चाहिए । सुन्दरता 
यदि कला है तो यथार्थ उसका कलेवर है ओर आदर्शं उसकी मंगल आत्मा । शरीर आत्मा 
का माध्यम है जैसे यथार्थं आदर्शं का माध्यम है । इसलिए शरीर दी जीवन नहीं हो सकता । 
शरीर के आधार पर हम जो ग्रहण करते द, चरितां करते दै, वदी जीवन दं । 


द्विदी जी का मानना था कि हमारे य्ह कला यन्त्रो की कला नदीं दै। ठह तो 
मानवीय श्रम की कला 8, जीवन की तन्मयता की कला दै ओर स्वाभाविक जीवन की 
कला है। कला व्रा वस्तु-जगत मेँ भाव-जगत को टी शोभित होना दै। क्योकि 
वस्तु-जगत यदि शरीर है तो भाव-जगत उसका जीवन है । कला अपने भ सत्य न्ह हे 
सत्य तो जीवन दै। इसलिए कला मेँ जो कुट सत्य दै वह उसके जीवन की पराई हने 
के कारण दै। सर्वोच्च कलाकार वह दै जो कला के कृत्रिम पट भँ जीवन कौ निर्जीव 
्रतिकृतिवों का निर्माण करने के बदले अस्थि-मांस की इन सजीव प्रतिमाओं ॐ, अपने दृदय 
द्रा सत्य की संसं भर देता है उन्दं सम्पूर्णता का सौन्दर्य प्रदान करता है । उनके हृदय 
प्रदीप कौ जीवन के प्रेम से दीप्त कर देता ठै। 

व्विदी जी वर्तमान समाज मेँ स्रियो की स्थिति को लेकर भी क्ुव्ध थे। सदियों की 
अशिक्षा ने न्द्‌ नारी के हदय मे जो संकीर्णता ओर ठंग उत्पन कर दिया ै ओर उसी 
से गार्दस्यिक जीवन मेँ अमंगल ओर अशांति का सुजन द्‌आ है । पुरुष ने अपने अहंकार से 
सत्री को जड सम्पति मात्र बनाया। आज भी नारी का मूल सम्पति के मानदण्ड से धा 
हआ दै। दूसरी ओर आज की भौतिकतावादौ जीवन-दृष्टि ने स्त्री को भी मात्र उपभोक्ता 
वस्तु बनाकर रख दिया है। 


इस जडता से चेतना मँ आकर स्त्री को अपना मौलिक विकास करना दोगा ! युगो 
तक जड़ सम्पति में परिगणित होकर वह जडता को दी उपना वास्तविकं जीवन समञ्च रही 
है। धर्म मेँ ःओर समाज ने द्ूजेडी का सारा भार स्त्रियो पर डल दिया । पृथ्वी की भोति वे 
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सर्वसहा है। ये स्तर्यो पुथ्वी की कन्यां है । वे मरणात्मक वेदना को साय लेकर चलती 8। 
परन्तु नारी हृदय की वेदना ही महान करुणा ओर ममता बनकर पीडित मानवता को प्रेममृत 
बनकर सम्बल दे सकती है । सम्पूर्णं सामाजिक उलञ्नं का सुल्याव नारी जीवन की 
समस्याओं के दल मेँ ही है । पुरुष ने अपना धर्म नियम छोड़ा पर नारी अपनी साधना से 
विमुख नहीं दुई । व्विदी जी की आदर्श नारी पश्चिमी नारी नहीं बल्कि भारत की 
अस्मितावान मानवी है । उनका विश्वास है कि जब पुरुष जडतां के अभिशाप से मुक्त होगा 
तो नारी भी होगी । नारी के सचेतन व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पश्चिम के वैलानिक नदीं कर 
सकते। यह कलाकार कर सकते ह जहा स्त्र ओर पुरुष नर-नारी नदीं बल्कि अपने 
अन्तःकरण मे मनुष्य है। इस नाते वे मानव-मानवी है ओर उसी व्यक्तित्व के एकत्व मे 
समाज का कल्याण है । 


व्विदी जी के अनुसार पेतिहासिक युग नारी के हृदय कोमल व्यक्तित्व से वंचित 
दोकर पुरुष की जता से पापाण युग बन गये। इन युगो की पौरुषेय सभ्यता मानसिक 
पक्षाघात से विकलांग है। क्योकि उसमे जीवन की पूर्णं संस्कृति नर-नारी के सायुज्य का 
अभाव दै । स्वयं शिव केवल पुरुष नहीं वे अर्धनारीश्वर दै । लोक संग्रह के लिए पुरुष का 
पौरुष ओर नारी के सौदाद्रं का संयोजन ही अर्धनारीश्वर है। आज सारी समस्याओं के 
मूल भँ स्त्री की समस्या ही प्रमुख दै । यह समस्या पशुता के विरुद्र मानवता का संकेत है। 
इसी मानवता को हमें पाना दै। 


व्रििदी जी ने जीवन मे दुःख ओर वेदना की अनुभूति को परिष्कार का माध्यम माना। 
उन्दने लिखा कि वेदना की अनुभूति से अपने क्षुद्र अहं को भूलकर राग~व्रे से परे होकर, 
एक हृदय दूसरे हृदय को गले लगा लेता है। इस तरह वेदना दी विश्व की एकता की 
जननी है। सुख के समय मनुष्य सीमित हो जाता है उसके मन में ईर्प्या जगती दै पर दुःख 
म उसके सन में मनुष्य के प्रति ममता पैदा होती है । सुख तो मनुप्य अकेला भोगना चाहता है 
पर दुःख को सवम बोंटकर भोगता है । हृदय की मूक वेदना से दी उत्कृष्ट कलाओं का 
जन्म होता आया है । वेदनः ही जीवन की मूलरागिनी दै । जन्म के प्रथम क्षण के स्पन्दन से 
ध्वनित डता है । आदि कवि वाल्मीकि के आद्र कण्ठ से एक शोकाश्युविन्दु दी एकं श्लोक 
बनकर विश्व काव्य का प्रधम गान बन गया। यह दुःख ओर यह वेदना ही हरमे उस 
करुणामय ईश्वर से मिला देती है जिसकी खीला का विस्तार यट संसार दै। 

इस प्रकार व्ििदी जी ने समय, साहित्य ओर जीवन से जडे महत्वपूर्ण विघर्यो पर 
अपने गहन विचार प्रकट किए। इनका चिन्तनं मूलतः गधी दर्शन से प्रभावित था। 
इसीलिए सभी समस्याओं का निदान भी उन्टोनि गोधीवादी साधन ओर साध्य की एकता, 
आस्तिकता, भानवतावादी जीवन-प्रणाली, सच्यरित्रता, संस्कारिता ओर नारी जीवन्‌ के 
परिष्कार इत्यादि में पाया । अपने चिन्तन म वे सुस्पष्ट, मर्यादित ओर अनुशासित थे। 
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व्रिदी जी ने अपने साहित्य मे दर्शन. संस्कृति, परम्परा, आधुनिकता, लान-विचान, 
समाजशास्त्र तथा राजनीति के साथ सादित्य व जीवन मूल्यो का विशद विवेचन किया । 
उसी प्रकार भाषा व शैली की दृष्टि से भी रीद्रान्तिक, व्यावहारिक, आलांकारिकः, 
विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्म्क, व्यगयात्मक, वर्णनात्मक, आदि प्रयोग विविधिता 
उनकी कलात्मक प्रौढता के परिचायक दै। द्विवेदी जी के उपन्यासो का स्वस्प समकालीन 
उपन्यासों से भिन्न था उनके संस्मरणों म विषयगत वैविध्य ओर विस्तार के साथ आत्मं 
व्यंजनात्मक, भावात्मक, यात्रा विवरणात्मक, निवेधात्मक ओर साहित्यिक इत्यादि संस्मरणो 
म भावना ओर अनुमूति की प्रधानता है ओर शैली की दृष्टि से काव्यात्मक हं । व्विदौ जी 
की काव्य-रचनाओं मे उनकी सहजता, सरलता, जिज्ञासा, भावुकता, उत्कंठा के 
साय-साय मानवीय भावनाओं की भी. अमिव्यव्ति हुई दै। व्रििदी जी की रचनाओं से 
संकलित कुट उद्वरणो को प्रस्तुत करके उनके लेखन ओर भाषा शैली से साक्षात्कार का 
प्रयास किया गया है -- 


संस्मरणात्मक लेखन--आत्मव्यजनात्मक शैलो 

"एक-दो-तीन, मै दर्जा-पर-दर्जा चदुने लगा। किन्तु घरेलू स्थिति मे अन्तर नहीं 
पडा। शसन तो था ही; पोपण का यह हाल था कि दोपहर मे नाममात्र का दाना भिलता 
था, रात मे भूख से आंख म ओंसु आ जते, सवके खा लेने पर अन्त म वावा की थाल भे 
ही कुठ स्खा-सूखा खा तेता। बदन पर पहनने के लिए एक सादूत कण्ड़ा नही, 
चिथडु-जेसी धती मेँ पचासों गांठ लगाकर पहनता था। किसी निरंकुश नृपति के शसन भे 
जनता की जो दीन-दीन हालत होती है, वही मेरी भी थी। जीजी भी क्या करती, ठह भी 
ते पराधीन थी। 


ठेसी दी स्थिति मे एक दिन काशी से घुमते-फिरते पिताजी आ ग्ये। वे गोव जा रे 
थे। जीजी ने उनके चरणों को पकड़कर वहुत क्रन्दन किया । मृँद से कुठ न कड कर भी 
ओंसुओं भ अपना जीवन उडेल दिया । मै मौन रहा। न रोया, न हँसा । अपनी पर्हुच के 
बादर का समञ्च कर यद बालहंस उस परमहंस से हिल नही सका । आाइ-खाड की तरद 
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उनके बडे हूए बालं ओर दादी को देखकर मुह्य धिन्न लगता था। म अपनी ही तरह 
चिकना-मुकना मुख देखना चाहता था। कुं पर जब लौटा-डोरी लेकर पानी भर रहा था 
तब मेरा भार लका करने के लिए वे भी वहीं बढ़ आये। मैने अपनी क्षमता दिखलाने के 
लिए उदासीनता से उन्हें बरज दिया । जिस अंशुधर का म अंश धा, उसमे समा नहीं सका। 
पिता-पुत्र का यह कैसा अनमिल मिलन था ! दूसर दिन वे चले गये। 


कुठ दिनों बाद देहात मँ किसी गुसाई की कुटिया पर उनका देहान्त हो गया । घर के 
बराल के एक शोददे ने व्यंग्य से कहा- तुम्हारे बपई चल बसे ! मानो मेरे पिता भीमेरी 
दी तरह नगण्य थे । तब मै क्या जानता था, मरण एक चिरविहठोह है । मन उस दुः संवाद की 
गम्भीरता का अनुभव नहीं किया । चुप रह गया । - 

अभावों भ भी शैशव का सरल मन अपने माव-जगत भँ विहार करता था। जीजा के ` 
भय से यद्यपि लकं के साथ खेलते समय सहमा-सहमा रहता वा तथापि नैसर्गिक 
इच्छाओं की तरह म अपनी क्रीड़ा-प्रियता को भी रोक नहीं पाता था। शहर का 
चिर-परिचित पतंग ही यौ भी हाय मे आ गया । मेरी ही तरह वह भी इल्का-फुल्का 
रंगीन धा । उसी के समय मै भी आसमान म उड पडता । 

पतग को शहर की बोली मे भै "गुही" कहता । `गुडडी' क्या उड्डीन का अपर्रंश है ? 
लडको ने चिढाने के लिए भेरा नाम भी गुडूडी रख दिया । बड़ा न दूलराने के लिए गुहया 
कडना शुर कर दिया । | 

मदरये मे ल्के मुद्ये अपनी पंक्ति मे नरह वैठाना चाहत यै । एक तो मेरे कान बहते 
रहते, दूसरे मेरे मुख पर एसा टूअरपन, एसा सूनापन छाया ग्टता कि वे मेरे साय बेठने में 
अपनी देठी समते । 

लड़कों से वहिव्कृत ओर धर से तिरस्कृत मेरा मन एकान्तवादी हो गया। मदरसे से 
लटन पर घर के बाहर दीवाल से सट कर अपनी किताब मं पदी कविताओं को करुण 
स्वर से गुतगुनाने लगता । उन दिनों तीसरे च दर्ज मं दिन्दी-प्रवेशिकां पठाई जाती थी । 
उसमे व्रविदी-युग के सभी लेखकों ओर कवियों की कुष्ठ सुन्दर रचनार्पं संगृदीत थी । 
मदरसे के देडमार्टर मुन्शी कन्दैयालाल उसे पढते ध । व यथानाम तयागुण धे, अपनी 
सज-धज मँ कृष्ण कन्हैया ही थ, सरस ओर सुरुचिपरणं स्वभाव के बुजुर्ग थे। चुसबुले य, 
लको से बडे गोडी की तरह पेश अते थे । उनके अनुशासन म पिता का शुभचिन्तक हृदय 
धा। कदिताओं को वे लय के साय ओर लेखों को दैश-काल की जानकारी के साथ पठाया 
करते र । अपने एकान्त की गुनगुनाहट मे मै उन्हीं के कण्ठस्वर का अनुसरण करता 
धा। 


1. अन्त.परस्फृटन ओर वातावरण' -- परित्राजक की प्रजा. पू. 60-01 


72 शिप ब्दी . 
"तृण का आधार ओर संसार बसाने के लिए घर-व्रर नहीं होने के कारण दिन्दौ के 


कई प्रतिभाशाली कवि अविवाहित रह ग्ये। "नवीन जी अपने को अनिकेतन का करते धे, 
किन्तु विवश होकर वृद्भावस्था मेँ जब वे गृदस्य हो गये तव उनके जीवन की क्वा परिणति 


हुई ?... 

घर-द्रर बसाने की बात तो दूर, भने तृण का -अनिवार्यं आधार भी नहीं पाया । तब 
उसका भी महत्व नहीं समडता था। कदा जाता दै, अनन ही प्राण है, जीवन की इस 
प्राथमिकः, प्राकृतिक आवश्यकता की ओर भी ध्यान नदीं दे सका । श्वास-वाु से दी जीता 
रहा। कोमल कुसुम कमल ऊी तरह पाधिव तल से उस मिट्टी का आधार नहीं ले सका 
जिससे सृष्टि अंकुरित होती दै। मै केवल वा, पानी ओर रोशनी से दी जीता रहा, भेरा 
शरीर कमल-नाल से भी अधिक निर्बल रह गया । वायव्य जगत मेँ दी सौँस सेते-लेते मेरा 
जीवन भी वैसा ही हो गया। 


अन्न ओर धर-द्रर का लोभ न होते हुए भी मुञ्ये जीवन विरस जान पड्ने लगा, 
मनोराग को किसी आत्मीयता का अवलम्ब नहीं मिलने के कारण भँ सूनेपन का अनुभव 
करने लगा। अपने एकरस एकाकी जीवन के .प्रति स्वयं ही संवेदनशील डोकर आज से 
पन्द्रह वर्षं पहले मैने अनुभव किया -- वादर से घर लौटने पर कोई पारिवारिक समता 
नही, न बहिन का प्यार, न माता का वात्सल्य, न वध का प्रणय, न दच्ों का आदलादं । 
मेरी कुटिया सभी गार्दस्यिक सम्बन्धो से शून्य किसी योगी की गुफा है। 

मुद्ध अपने जीवन का साम्य चार्ल्स लैम्ब मे मिला । उसकी तरह दी भेरी भी एकमात्र 
आत्मीया बहिन धी । वह दिव्या मेरे लिए पृथ्वी पर किसी दैवी ज्योति फी एक किरण उन 
कर आयी थी। उसी के प्रकाश से पूजा की आरती प्रदीप्त कर मै संस्कृति ओर कला की 
उपासना मँ लवलीन रहता था । इतना आत्मनिमान रहता था कि उसकी ओर ध्यान नहीं दे 
सका -- (प्रकाश के सुलभ रहते कौन उसकी ओर ध्यान देता है ! ) -- किन्तु एक दिन 
अचानक ही जब वह किरण तिरोहित हो गयी, तब म उस शिशु की तरह ठी वस्तुस्थिति से 
अनमिन्च रह गया जो यह नहीं जानता कि उसका क्या खो गया ? याद आने चर अपने को 
एकांकी पाकर किसी की ममता पाने के लिए अनाथ बालक जब उत्कण्ठित हो उठता & तव 
चारो ओर जंसे सूनेपन का अनुभव करने लगता है वैसे ही भ भी सूनेपन का अनुभव करने 
लगा। 

कहते है, चार्यं लम्ब ने अपने मन को रमाने के लिए एक कल्पित परिवार बना लिया 
था। उसके इस परिवार मे गृहिणी भी थी ओर उसकी सन्तानं भी थीं । अपने व्यदितगत 
लेखो भ उसने उनका इस तरह उल्लेख किया मानो वे काल्पनिक नदीं, वास्तविक ह । भर 
मन भं भी दाम्पत्य की जो सुप्त लालसा थी वह कभी-कभी स्वप्न म जगकर गृहसुख पा 
जाती थी। एक बार स्वम मे रा चलते अनुभव किया - जीवन-पय कितना मधुर है कि 
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घर मे गृहिणी &ै ओर स्वग से भी अधिक सुखद उनका स्नेह-सौदारद मुञ्चे आप्यायित कर 
देने के लिए सौरभ ठी तरह बगर रहा है। 


एक स्वप्न मे मैने अपने पुत्र को भी देखा । खेलते-खेलते वह कदी चला गया था, मानो 
भेरा कलेजा दी चला गया धा । करटो गया ? मै विकल होकर उसे खोजने लगा । अचानक 
वह एक प्राचीर के बारजे पर किसी छरहरे बिरवा की तरह खडा अग-जग की की 
लेता दिखायी पड़ा -- दूधिया चप्पल, सफेद चुडीदार पाजामा, सफेद कुरता ओर मस्तक 
पर दूज के याद-सी बकी गोधी-टोपी पहने वह शरदकुमार-सा जान पड़ा । 

...स्वप्न की गृहिणी ओर पुत्र तो स्वप्न मे दी विलीन दो गये, फिर न तो स्वपे 
अये, न जीवन मे । ह, स्वप्नो मेँ वहिन के दर्शन प्रायः होते रहते ह । उसे स्वप्न म पाकर 
मेरे लिए अपने वर्तमान का अस्तित्व लुप्त हो जाता द, मुद्ध वह अतीत मिल जाता है जव 
बहिन के सान्निध्य मेँ म निश्चिन्त ओर जीवन्त रहता था, जसे मों के ओंचल की हाया मे 
शिशु। 

..कुष् क्षण, केवल कु क्षण, अपनी लक देकर वह वहिन भी कहां विलुप्त हो 
जाती है ! क्या वह भी स्वप्नमात्र थी ? नही, वह तो कभी इहलोकं में प्रत्यक्ष वी । जब वह 
सदा के लिए संसार से ओद्ल हो गयी तव उसकी स्मृति को ही अपनी संजीवनी शक्ति 
बनाकर जीवन-पध पर पूर्ववत्‌ चलता रहा । | 

जीवन म रागात्मक सुनापन होते हुए भी बहन की स्मृति से वह उभरने नहीं पाता धा, 
भीतर-ही-भीतर एक सदिष्णु साधना जगाता था। सूनापन ओर स्मृति तो एक दी जैसी 
मन:स्थिति 8, किन्तु बहिन की स्मृति भँ संस्कृति ओर कला का जो सात्विक लालित्य था 
ठह ॒भेरे जन्मजात हार्दिक संस्कारों को आस्था ओर भाव से ओत-प्रोत रखता 
धा -- (कदाचित्‌ अब भी व्ह लालित्य मुदम अंशतः शेष ठै, इसीलिए मेरी भाषा सर्वया 
शुष्क गद्य नहीं हो शी ) । युग-परिवर्तन भ भी मै साहित्य भे भावात्मक स्पन्दन देता रहा । 
| ,.. सूनापन तो महीं उभरता धा किन्तु वास्तविक संसार भ कदीं से कोई सामाजिक 

सम्बल (सहयोग ) नदीं मिलने के कारण मै अनुभव करने लगा -- कितना अकेला आज 
यै / फिर भी ऋतुओं की तरह युग के स्पर्शो से प्रभादित होते दए भी म आत्मविस्मृत नही 
दो गया, मुडमं जीवन का तरुणं आकर्षण बना हुञ्जा धा। वय का मध्यान्द्‌ ( पास वर्षं ) 
पार कर जाने पर भी वुदरापा नहीं मालुम पड़ता था, अभावों से शुष्क अपने कुर्प कण्टकित 
मुख को शीशे मे देखकर भ किसी नटखट शिशु की तरह भ विचकाकर बुदृपे को (अपनी 
वयस्कता को ) चिढाया करता था, मानो भै यह नर्ही, कोई ओर दू । 

,.. जन्म-मरण से परिहास कर, काल से आंख-मिचौनी खेलकर, पिले की ही तरद 
समाधिस्थ होकर भ सादित्यिक कार्यं करता रहा । मेरे अनजाने वर्ष पर वर्ष बीतते चले 
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गये, देखते-देखते जीवन का अपरान्द्‌ आ गया । यह क्या ! अब मुम वद उत्सा न्ह 
रहा; जीवन मे निराशा आ गयी । ओद, युग कडँ से करौ चला गया ! जीवन का प्रत्येक 
त्र व्यावसायिक हो गया, साित्य-षत्र भी व्यावसायिक विडम्बना मेँ पड़ गया । अब पाठकों 
ञओजीर विद्यालयों भ साहित्य की वह प्रतिष्ठा नहीं रही जो विद्यानुरागी स्वाध्यायिर्यो के युग मं 
धी। चाट ओर सिनेमा का शौक्रीन पाठक चटपटी ओर सनसनीदार किताब पसन्द करता 
है ओर छात्र साहित्य के नाम पर केवल पाट्य पुस्तक उलट-पुलट कर येन-केन-प्रकारेण 
उतीर्णं हो जाना चाहता है। मैक्रा पाकर वह भी अध्यापक ओर प्राध्यापक हो जाता दै । न 
अध्ययन है न मौलिक विकास के लिए मनन-चिन्तन। कितने खेद की बात दै कि 
विश्वविद्यालयों म भी सुजनात्मक साहित्य का प्रचार-संचार अवरुदर हो गया है, वाग्देवी 
का दम घुटने लगा है। 


एक लम्बी अवधि तक साहित्य-क्षत्र मँ सक्रिय रहने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न आ 
उपस्थित हुआ कि अब क्या लिय किसके लिए लि ? चटपटी किता्वे म लिख नही 
सकता ओर न पाट्यक्रम के लिए टकसाली पुस्तकं दी लिख सकता दू । स्वान्तः सुखाय 
लिख भी तो क्या लियं 7 तुलसीदास का युग तो रहा नदीं । वर्तमान आधिक युग मे 
स्वान्तः सुखाय रचना भी व्यावसायिक हो गवी है । कथावाचक रामायण से रोजी कमाने लगे 
है । एेसे उदरम्भरि युग मे मै लेखन-कार्यं से उदासीन ठो गया । वर्पो से कु नहीं लिख 
सका। लेखनकार्यं एेसा ठप हो गया कि जान दी नदीं पहता, कभी म भी साहित्य-षत्र मे 
था भी या नहीं । मये अपनी इस स्थिति से भीतर ही भीतर बहु ग्लानि दै। म अपनी 
व्यधा किसये करूं कैसे कदू ! ... एक बार स्वप्न मेँ मिले । अपने ताम्बूलरंजित ओली से 
मन्द-मन्द मुस्कुराते दए हार्थो के परिणाम-संकेत से उन्ठोने इंगित किया -- अरे, तुमने 
इतना कुष्ठ लिखा !..."1 

"इसी तरह के अटपटे प्रसंगो म अपनी अपटुता से पन्त जी को अप्रसन्न कर दिया । 
उनके स्वभाव की भी एक अपनी स्वर-लिपि दं । वह अपने टी सरगम मेँ ठीक से बजता 
ह। 

मेरी अल्पज्चता मे भी पन्त जी मुञ्चे अपने स्नेहोपदार से वंचित नहीं कर सके । 
अनुरोध करने पर उन्होने अपनी हाया शीर्षक कविता सुनाई थी । अहा, उनके स्वर मे 
केसी सरलता-मधुरता-मोहकता थी ! मानों कोई अवोध विहग-वालिका पिहक रदी हो ! 

पन्त के उसी कण्टस्वर का उपहार लेकर जव मै काशी आया तब मुग्ध भी था, ष्ट 
भी था। मुग्ध था उनके व्यक्तित्व पर, रुष्ट था उनके विरल स्वभाव पर। तब मै क्या 
जानता था कि उनके इसी विरल स्वभाव से उनका व्यक्तित्व बना दै। पल्लवं! की 
आरम्भिक भूमिका ( विलापनं ) मे पन्त जी ने लिखा है - 'अन्त म व्याकरण से अपनी 


1. प्रभात से संध्या की ओर - स्मृतियाँ ओर कृतियाँ, पु. 20-22 
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'आइडिओसिनक्रेसी( स्वभाव -वैषम्य) के लिए क्षमा-प्रार्थना कर विदा होता 
हूँ" -- प्रचलित प्रणालियों से सर्वया मिनन पन्त के इसी स्वभाव-वैषम्य ( वैशिष्ट्य) मे 
उनके काव्य ओर व्यक्तित्व का मौलिक सौन्दर्य है । 

उस समय तो मुद्ध एेसा जान पड़ा कि काव्य मे आत्मैक्य होते दुए भी मुम ओर पन्त. 
जी मे बहुत सामाजिक वैषम्य है । सामाजिक दृष्टि से मुञ्च निराला जी अधिक निकट जान 
पा 

"परिचयं प्रकाशित होने पर जब मनि उसे निराला जी के पास भेजा, तव उन्देनि मेरी 
भावा की प्रशंसा की । (मेरी भाषा पर पन्त का प्रभाव पड़ चुका था)। 


कुष दिन बाद दी ( सन्‌ "27 भ) निराला जी कलकतते से अचानक बनारस आ गये। 
अति ही उन्दने सवसे पहले मुञ्चे खोज निकाला । 


इस बार निराला जी का व्यवहार बदला दुआ था। कलकते से वे रूण ओर 
अभावग्रस्त होकर आये यै। शारीरिक ओर आर्िक कष्ट से पीडित होकर मेरे प्रति मृदु हो 
गये थे] काशी मेँ म ही उनका स्वयंसेवक बना। मेरे दी माध्यम से प्रसाद जी से उनका 
परिचय ओर अन्य साहित्यिकों से सम्मिलन हुआ । 
शारीरिक ओर आधिक कष्ट के अतिरिक्त. निराला जी कलकते से साहित्यिक 
असन्तोष भी से आये ये। पन्त का "पल्लवं प्रकाशित हो चुका या। अपने मुक्तहन्द की 
आलोचना देख कर निराला जी पन्त से बहुत नाराज ये। इसी का परिणाम "पन्त ओर 
पल्लद शीर्षक उनका वृदत्‌ लेख बना। प्रसाद जी ने भी उसे लिखने के लिए उन्दे 
प्रोत्साहित किया था 1 -- (आज इतने दिनों बाद वह लेख असामयिक हो गया है )। 
सन्‌ "30 में स्वस्थ होकर पन्त जी जव पुनः प्रयाग आये, तब कालाकोंकर चले गये। 
दीं रहने ले । उनसे बराबर भेट होती रदी। स्वभाव, जीवन ओर सामाजिक स्थिति मे 
दैषम्य होते हुए भी मानसिक सतह ( साहित्यिक सतह ) पर म पन्त से धनिष्ठ होता गया । 
व्यक्तिगत स्प से मै उनसे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सका । प्रयाग की पहली भेट म जिस तरं 
मेरी अयोग्यता (स्वल्प शिक्षा) ओर वधिरता के कारण दम लोगों के बीच एक व्यवधान 
बना दुआ था, वह दूर नहीं दो सका । यह व्यवधान एेसा नही था जिसे स्नेह, सहानुभृति 
ओर सहयोग से दूर नहीं किया जा सकता । ` | 
"इधर गोव मे म निठल्ला घुम रहा था, उधर काशी मँ बहिन तपस्या कर रही थी। 
दहं न तो देती थी, न अमराई; केवल जादूनवी अपनी पवित्र धारा से जीवन को सीच 
रही थी। 


1. त्रिवेणी के अचं मेँ- प्रतिष्ठान, पृ. 6-8 
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देहात से काशी लौटने पर मौ के विना सुने घर मेँ बहिन ने जब फिर अपने जीवन का 
प्रारम्भ किया होगा तब रह-रह कर उसका हृदय कितना कसक उठता रहा होगा । वैधव्य 
का दुःख उसने जाना नदी, किन्तु मौँ का अभाव वह भूल नरह सकी । अपनी सोँस-सांस मे 
उसी की स्मृति संजोती हुई वद जीवन की सजल साधना मँ लीन हो गवी । 


बहिन ने पिता से तापस-संस्कार पाया था, मँ से वात्सल्य ओर गृह-नैपुण्य, अपनी 
सुकुमार वव से कलानुराग। वैष्णव-काव्य की तरह ही उसने अपनी सुरुचि से धार्मिक 
शुचिता को भी कला की रुचिरतां प्रदान कर दी यी । सामाजिक दुष्टि से वह व्रतवती 
बालविधवा थी] उसका सतीत्व किसी व्यक्ति भ संकुचित न होकर सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ 
मं समाविष्ट हो गया था । पिता के बनवास ओर मँ के गोलोकवास के कारण जब जीवन गे 
वह उकेली पड गवी तब भव-सागर भे श्रीतुलसीकृत रामायण उसकी नौका बन गवी । उसी 
भ से वह अपनी समस्याओं का समाधान पा लेती थी । 


बहिन उषा की तरह तेजस्विनी थी। वह किसी के दया-दाक्षिण्य पर निर्भर नीं रना 
चाहती थी। कौमार्य की पवित्रता ओर सुन्दरता के अनुस्प टी उसने जीवन-यापन करा एक 
कलात्मकं साधन अपना लिया था। उन विनो बडे घरों भ शक्र के तौर पर कर 
दस्तकारिया प्रचलित थीं । साडी फे किनारो पर टंकन के लिए गोटे बुनना भी एक शोक्र 
था। बहिन ने इसे शायद मुहल्ले के अग्रवाल घरोँ की बहुओं से सीख लिया था । उसं समय 
मो जीवित धी। 

गेटे की बुनावट भ बहिन अपने ही जीवन को एक सुवर्ण शिल्प के रुप भे बुन रट 
धी। प्रारम्भ भे उसने भी गोटा बुनना अन्य दस्तकारियों की तरह शक्र के स्प म दी शूर 
किया होगा, बाद भे वही उसकी आजीविका का भी आधार वैसे दी बन गवा अंसे नेरा 
स्वान्तःसुखाय साहित्य । 


गोटा बुनना विना पूजी का परिश्रम था, शायद इसीलिए वहिन ने उसे स्वीकार कर 
लिया था । दुकानदार सुनहले लच्छे दे जाता, तैयार होने पर मजदूरी देकर गोदा ल जता । 
गोटे की बुनावट मेँ मिहनत बहुत पड़ती थी, बहिन दिन-रात घो पादे पर वैटी उसे दुनती 
रहती, उसका मृणाल-तन्तु-जैसा सुकोमल शरीर थक जाता, तेल की वाती की तरह अखं 
की शक्ति भी चुक जाती, किन्तु अलसाने-सुस्ताने से जिन्दगी भला कंसे चल सकती थौ ! . 
मिहनत के हिसाब से यद्यपि मजदुरी बहुत कम मिलती थी किन्तुं षिन उसी भँ धं ओर 
कला की मर्यादा का निर्वाह कर लेती यी। 

जिस साधना की वह साध्वी धी, उसके उत्तराधिकार से मुद्ये कैसे वंचित रख सकती 
ददात के प्राकृतिक वातावरण से उसने फ़िर मद्ये अपने सांस्कृतिकं वायुमण्डलं भ बुला 

| 
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1. “साधना की साध्वी! -- परिव्राजक की प्रजा, पु. सं. 29 
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निवंध लेखन-शास्त्रीय आलोचनात्मकं शैली - 


सूरदास पा्विव अध्यात्म के कवि है । देह मे देदी की तरह उन्हनि पृथ्वी के मृण्मय 
आकार म रसोडमृतम्‌ को उपलब्ध किया दै । इस प्रकार वे लौकिक ओर अलौकिक कवि 
दै । उनका सुरसागर प्व के आयतन भ भी है ओर उससे निर्तिप्त'भी, जलाशय म जल 
की तरह । । 


लौकिक दृष्टि से सुरदास कदि दै। उनके पारिवारिक जगत मँ यशोदा ओर नन्द का 
वात्सल्य है ! ऊधो ओर गोपकुमारों का सखा भाव है, राधा ओर गोपियों का दाम्पत्य है। 
इन रसो ओर भावों मे सूरदास का मन चैतन्य है, वे चित की चकई को उसी ओर प्रेरित 
करते है जहौ अहर्निश संयोग का सुख ठं - 
चकई री, चलि चरन-सरोवर 
जहाँ न प्रेम-वियोग्‌। 
इस तरह सुरदास के लौकिक भाव अलौकिक पुरुष के लिए पाद्य ह । 
हिन्दूधर्मं भ जीवन्‌ पग-पग पर एक पूजन है : गो-पूजन, दलबैल का पूजन्‌, नवान्न 
का पूजन्‌, नये गृद-वापी के निर्माण पर पूजन, नये कलश क स्थापना के समव पूजन्‌। यहो 
तक कि इस शरीर की अशिवता दूर करने के लिए षोड़श संस्कार द । जीवन म जो कु 
उपयोग्य ओर उपभोग्य है उन सबके भूत-त्व के परिहार ओर अमृत्व के संवार के लिए 
पूजन दै। ॑ 
पूजन-पर्वक जीवन भगवत्‌प्रसाद के स्प मे अंगीकृत हो जाता दै। वैष्णव-काव्य का 
भाव-पूजन उसी भगवतूप्साद के लिए है । सूरदास भागवत कवि ह र 


स्ख ओर कला 


यद्यपि सूरदास शरुगार रस के भी उत्कृष्ट कवि दै तयापि उनका कवित्व वात्सल्यरस 
भ दी बेजोड है। उनके काव्य भ सरल शैशव की सजीव चित्रशाला हं । उसमे रमकर मनुष्य 
फिर से शुभ जन्म पा जाता है। 

सगुण-उपन्वास भे सन्दर दी प्रम का आधार है। तुलसीदासजी ने सीता ओर राम 
दोनो का सौन्दर्य -वर्णन क्रिया 2, किन्तु सूरदास ने मुख्यतः कृष्ण का दी सौन्दर्यं अंकित 
किया, क्योकि वात्सल्य के कारण श्रीकृष्ण दौ उनके प्रभु है । कृष्ण की बालक्षवि देखिये -- 
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ह्योटी-छ्छोदी गुडियों गुरिया छदी, ‹ 
छवीली नख-जोति मोती मानों कंजदलन पर । 
ललित ओंगन खेल टुमुक-दुमुक डोलं 


जयुनुक-युनुक बाज पैजनी मदु मुखर ।। 


निबंध लेखन -- सेद्धांतिक आलोचनात्मकं शैली 


रस ¬ प्रकृति ओर पुरुष, उस "कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः" के विश्वकाव्य के दो 
तार दै! इन्दीं को बजाकर उसने सोकजीवन को नाना सोतों मे प्रवाहित किया है। 
सुख-दुःख, मिलन-विरह के युगल पुलिनों को छूर जीवन के सोत उसी परम कृवि के 
चरणों का प्रक्षालन करने के लिए ऋजु-कुचित गति से अविरत बह रे द । इस सम्पूर्णं 
लोक-काव्य (जीवन ) का लक्ष्य फिर उसी कविर्मनीषी मेँ लय होने जने का है। 
काव्य का आदिरस है श्रुगार, जिसकी परिपूर्णता भक्ति भँ है । प्राणियों के बीच एक 
दिन हृदय का आकर्षण ही उनेकता म एकता का बोध कराने का प्रथम साधक हुआ था, 
वही आकर्षण भ्रंगार के माधुर्यं मे घनीभूत हो गया । श्रंगार में विरह की भांति ही, जीवन मे 
वेदना का स्यान अधिक गम्भीर दै। अपनी सुख-सुषमा मे तो हृदय एक परितृप्त दिहवलता 
म प्रायः मोन हो जाता है, यया मधु-गन्ध-तृप्त मधुकर - 
अपने मधु म लिपटा कर, 
कर सकता मधुप न गजन ! ` 
किन्तु हृदय के विदीर्णं होने पर प्रेम की मूर्तिमवी आत्मा रवि ठाकुर के शब्दों भ बोल 
उठती है - 
बसिरि ध्वनि तुह अमिय गरल रे, 
हृदय विदारय हृदय हरल रे, 
आकुल काकलि भुवन भरल रे, 
उतल प्राण उतरोव । 
को तुह बोलबि मोय ! 
हेरि हास तव मधुरक्रतु धाओल, 
शुनयि बोंशि तब पिककुल गाओल 
विकल भ्रमर सम्‌ त्रिभुवन आओल, 
चरण कमल जुग ह्ोय। 
को तुहुं बोलवि मोव ! 





1. -सूरदास की काव्य साधना' -- धरातल, पर. 112-113 
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अतः भाव तो अभावमय जीवन के भीतर से दी, विरहोद्गार की भाति प्राणों को 
विदीर्णं करके बाहर निकल पडते दै। इसीलिए कवि क उच्छ्वसित हृदय ने का है - 


"वियोगी होगा पहिला कवि, 
आह से उपजा होगा गान; 
उमटकर आखों से चुपचाप, 
वही होगी कविता अनजान । ` 
श्ुगार ओर भवित के साय ही शान्त, करुण ओर वात्सल्य भी मानव-हृदय के कोमल 
रस है । इन्दी सहज रसों से सुस्नग्ध होकर मनुप्यता का युन्दर स्प पूर्णचन्द्र की भति 
रस्फुटित होता । इनके अतिरिक्त ओर भी रस ट -- रौद्र, वीभत्स, भयानक ।॥ ये मनुष्य 
के भीतर अवशेष पाशव-अंश के सूचक दै । इनकी मार्यकता यतन ठै कि ये अपनी उत्कटता 
से मनुष्य को कोमल रों के लिर्‌ लालावित कर देत ह । 
शब्द ओर छन्द -- वस्तु-जगत्‌ मेँ मनुष्य नाना व्यापागां मं तत्पर होकर लोक-चतुर 
प्राणी बन जाता 8। किन्तु सादित्य मँ अति ही वह पुनः भावुक हो जाता ठै, यही उसे 
अपना खोया हुआ चिर-परिचित हृदय मिलता टै। काव्य मँ उसी मनुप्य हृदय का 
शिशु-सुलभ भोलापन बहुत कष सुरक्षित रहता दै। कविवर ॒रवीनद्रनाय कठते 
है -- "वयोवृद्धि के होत दूए भी कभी-कभी मनुष्य के भीतर किसी गुप्त छायामय स्यान्‌ म 
बालकं अंश बचा रह जाता है । छन्दप्रियता, ध्वनिग्रियता, वही गुप्त स्वभाव दै । हम लोगं 
का वयोवृद्ध अंश भाव चाहता है, हम लोगों का अपरिणत अंश ( शिशु-अंश) ध्वनि ओर .. 
हन्द प्रदान करता ठै । मनुष्य के इस नाबालिग अभ के कारण ही संसार में थोडी-वहत 
मधुरता हे ।" 
जिस प्रकार सुन्दर अक्षरों क लिए अच्छ निब चाहिए. उसी प्रकार समुचित भाव के 
लिए समुचित शब्द चाहिए -- अनुपयुवत शब्द भाव को वेडाल्‌ कर देते द। एक समान 
अर्यवोधक अनेक पर्यायवाची शब्दों के भीतर से भाव क यथायोग्य शब्द का चुनाव कर 
लेना, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुविति की भीति टी शोभन जान पडता दे] 
संगीत मे ज काम ताल का दै, काव्य मे वही काम छन्द का । शब्द यदि भावों मं सीस 
भरते ह तो छन्द भावों को गति दैत है । किस रस के लिए किस गति की ओर किस गति. 
के लिए किस छन्द की उपयुक्तता दै, इसके लिए ग्मविदग्धता चाहिए, तभी ह्ल्दों का 
रसानुकूल निर्वाह हो सकता हे। 
काद्य मे रस का वी स्थान & ज पष्य भ गंध का। जिस प्रकार विभिन सौरभ , 
पु्पो भ अपने अनुस्प आवास पाते ६, उसी प्रकार विभिन्न छन्द विभिन्न रसो के लिए 
व्य का प्रतिनिधित्व करते दै। शब्द से लेकर रस तक काव्य म प्रवाह की एक लडी-सी 
धी रहती ह - शब्द छन्द को अग्रसर करते, छन्द भाव का ओर भाव रस को। 
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चित्र, संगीत ओर अलंकार -- लोक-दुश्य काव्य मेँ चित्र-निर्माण का काम करते है। 
काव्य को हन्द यदि संगीत-कला के निकट ले जाता है तो दृश्य चित्रकला के समीप। इस 
प्रकार काव्य को संगीत ब्ररा रस ओर चित्रे ररा स्प प्राप्त होता दै। चित्रर्मेनेत्रोका 
नीरव-संगीत है, संगीत मे मन का मुखर-चित्र। नेत्रो से जो दिखाई पडता ठै, उसे मन 
देखना चाहता हैः मन जिसकी कल्पना करता है, उसे नेत्र देखना चाहते दै । भावो के इसी 
काव्य जगत्‌ मँ - 
"गिरा हो जाती है सनयन 
नयन्‌ करते नीरव भाषण। 
भरवण तक आ जाता है मन 
स्वयं मन करता बात्‌ श्रवण । 
किन्तु काव्य की पूर्णता केवल चित्र ओर संगीत के योग तक ही सीमित नदीं । शरीर 
ओर आत्मा से संयोजित-प्राणी जिस प्रकार अपने आप मेँ पूर्णं होकर भी अपूर्णं रहता दै 
उसी प्रकार चित्र ओर संगीत से सम्बद्ध काव्य भी। काव्य अपने युक्त भावना चतर म 
क्षण-क्षण जिन अदृश्य ओर अगव अनुभतियों मेँ अठ्खेलियाँ करता है, उन्दँ वध पाना न तो 
चित्र की सीमा के लिर सहज है, न संगीतं की स्वर-लिपियं के चिए। जो "कडन-सुनन 
की बात नर्हि, लिखी-पदी नहिं जाय उसे भी काव्य, भावा के संकेतौं से, प्रकाशित करने 
का प्रयत्न करता है ("1 


निबंध लेखन - निर्णयात्मकं शैली 


"गरामोद्योग मेँ आत्मदानं देकर ही मनुष्य अन्य कार्यो मेँ निरम्मल रह सकता ६ । अन्य 
कार्य ग्रमोद्योग के ही निरम्माल्य दै। 

हम सभी की संस शोपणपूर्ण वातावरण से दूपित है। उसका प्रायश्चित्त श्रम को 
पोषक बनाकर ही किया जः सकता ै। आन्तरिक स्वास्थ्य (अन्तः शुद्धि) के .चिए यह 
आवश्यक है किं केवल संस्थां ही नदी, बल्कि प्रत्येक व्यवित अपनी दिनचर्या 
अमन-वसन की तरह रचनात्मक कार्यो को भी स्थान दे। 

संस्थाओं के स्वावलम्बन के लिए ग्रामोद्योग अनिवार्यं है। यदि संस्याओं का संचलनं 
धनिको के दान ओर सरकार के आर्थिक सदयोग से ही होता है तौ उनकी नैतिकता 
सन्देहास्पद है । इस प्रकार के अनुग्रह से अनुगृहीत होकर हम्‌ उनके दषणं से मुक्त नरह 
हो सकते। आश्रव के अनुकूल ही आधित की गति-मति बन जाती है। 








1. काव्य चिन्तन -- "कवित ओर काव्यं, पु. 2, 3, 4, 5 
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गीधी-स्मारक-काष मे भी धनिको का दान है। इसका सदुपयोग जब गौधीजी के 
अभीष्ट अर्यशास्त्र का अग्रसर करने मेँ किया जायगा तभी शोपितों के रक्तकुण्ड से 
युग-लक्ष्मी का आविर्भाव होगा । सच तो यह ठै कि गौरधीजी की साधना से स्वाधीन भारत 
का सम्पूर्णं कोष उनक रचनात्मक कार्यो मे लगा देना चाहिवे। 

तीसरे महायुद्र के बाद संसार का क्तमान अर्थशास्त्र चल नहीं सकेगा । गधीजी के 
रचनात्मक कार्यं ( मूलतः ग्रामोद्योग ) क्तमान संकट स भी उवागन के लिए है, साय ही अने 
वाले युग को भी सम्बल ठेने के लिए अग्निम प्रयास टै । यह आग लगने के पदिले ही कु 
खोद लेना ठै। 

साहित्यिक संस्थापं रचानात्मक कार्यो के लिए टी धनिकं से दान ओर सरकार से 
सहयोग लं । सरकार को भी उमी निमित सहयोग ठना चाहिए, तभी जनता के धन का 
सदुपयोग उसी का नवजीवन ठन मं हो सकेगा । 

यों जो रचनात्मक कार्यो कं लिए राजनीतिक क्षत्र म आय हूए कार्यकर्ता प्रयत्नशील है 
टौ किन्तु प्रयासों की अपेक्षा साहित्यिक प्रयास से ही कर्म का मर्म मिल सकेगा । 'पयचिन्द्‌ 
भ लेखक ने कहा ठै -- "जन-मनमं प्राणित्व का संचार करार कार्यकर्ताओं द्रा नदीं, 
जीवन के शिल्पिवों ( कवियों ओर कलाकारो ) ब्राग गा । कतृत्व तो मशीन मँ भी होता 
8, किन्तु कक्त्वि ( अन्तः स्वारस्य ) के विना वह निःग्निग्ध > । आवश्यकता यह दै कि 
जनता के भीतर कार्यकर्ता ही नहीं, कलाकार भी बिखर जाए 1" । 


निदंघध लेखन-चिन्तनप्रधान विश्लेषणात्पकं भैली 

व्यक्ति के मूर्तं जीवन मे एक अमूर्तं क्त्वि भी अगोचर > । ओर सच तो यह है कि 
वह अमूर्तं कक्त्वि ही हमारे मुत्तं जीवन का प्राण ठै, विकास द: उसी से हम वास्तविकताओं 
की मिट्टी में भी एक जीवित आत्मा है । अन्यथा, जीवन हाड-मोंस की ठठरियों के दुस्सह 
भार कै यिवा क्या गह जाय॒ ? कला के बिना वास्तविकता मत टै, जीवित-वास्तविकता ही 
मानवीय स्वाभाविकता हे। काव्य, संगीत, चित्र तधा अन्यान्य कलापं हमारे जीवन-पोषक 
मनीरागोँ के सादित्यिक ्वस्प टै, जिन्दँ एक पीदी कँ बाद दृसरी पीढी, पूर्वजो की वसीयत 
कैस्पमे, पाती चली जाती है। इसलिए कला की उपक्षा कर, साहित्य को, जीवन को, 
एकमात्र शुष्क वास्तविकता पर ही केन्द्रीभूत कर देना भावयागं का लक्ष्य नहीं हो सकता, 
उद्योग का हौ सकता है। उद्योग ने आवश्यकता य अधिक वास्तविकता पर ध्यान दिया 
( लीह-यन्त्रों की भरमार इसका उदाहरण ठै ! ) अपन व्यावहारिक जीवन्‌ म जव हम कला 
को मूर्तं करते है तब हमारा उद्योग भी केवल उद्योग न गकर. भावयोग की एक कला हो 








1. 'साहित्य संस्याआं का गन्तव्यं -- धरातलं, पृ. 59 
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जाता दै, - यन्त्र की कला नदी, बल्कि मानवीय श्रम की कला, जीवन की तन्मयता की 
कला, स्वाभाविक कला ! जैसे खादी अथवा अन्य कुटीर शिल्प । 


हौ आज का हमारा कला-प्रम बहुत कुश्च अस्वाभाविक हो गया है । केवल इसलिए 
नहीं कि हम वास्तविकता पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने लगे दै, बल्कि इसलिए भी 
कि कला हमारे लिर रुद्‌ हो गयी है। युग की हलवलों भ जौँ कला का बदिष्करण तया 
वास्तविकता का नवीनीकरण (समाजवाद) मध्ययुग॒ तथा आधुनिक युग की 
विभीपिकाञओं-व्ररा उत्पन्न परिस्थितियों की खिन्नता को सूचित करता दै वरहो 
नवचैतन्य-युग के प्रश्ना से ओंख मृँदकर कला के संरक्षण का ठग भी एक फैशन-सा 
लगता है। आज आरट गैलरियों की कला मुदूटी भर सम्पन्न व्यदितयों के लिए एकं ललित 
कौतुक जुटाती है। प्रदर्शनकारी उसे प्रदशित करते दै, देखने वाले देखते दै ओर कला 
विदयुद्दीपो भ ज्वलन्त दसी दैसकर रह जाती ठै । वह दर्शनं नी, प्रदर्शन की वस्तु दो 
गवी है। आज हमे प्रदर्शन को तो छोडना दै, साय दी नवीन वस्तुजगत्‌ की वास्तविकता 
(अभावजगत्‌ ) को चिरकुरुप भी नहीं हो जने देना है ।"' 


चिन्तन प्रधान -- विश्लेषणात्मक शैली 

"टरम तो जन~साधारण का उद्भार उसी के दैनिक स्वावलम्बन से करना दै, न किं 
किसी पंजीवादी शक्ति को 'सार्वजनिकः' बनाकर । यन््रवाद र्पूजीदाद की शवित है। 
पजीवाद मे धार्मिक शोपण अपने पुराने ही स्प भँ (मन्दिरो, मरो ओर चचों भ) बना दुआ 
है, किन्तु आधिक शोपण एक नयी प्रणाली पा गया है यान्त्रिक स्प भे । अवश्य टी समाजवाद 
यन्त्री को जनसाधारण के आर्थिक शोषण के बजाय आर्विक पोबण का साधन वना देना 
चाहता दै । उसका उद्देश्य शुम है किन्तु साधन शम न हने से उदृदेश्च मी अशुभ ढो जाता 
है। जीवन का जैसा साधन होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता ई । यन््र 
के साय मनुष्य भी यन्त्र दी हो जायेगा, वह चाहे सम्पत्तिवादी युगं म हो चाहे प्रतिवादी युग 
भे। साग्राज्यवादी युग भे तो मनुष्य आज नक्रली फेफडों से सांस लेने का अभ्यास करने जा 
रहा है ! यह यान्त्रिक कृत्रिमता का चरम-निदर्शन हे । 

प्रश्न यह उठता है कि मध्ययुग मे यन्त्र नहीं थे, फिर मनुष्य, मनुव्य क्यों नहीं वना रह 
सका ? - इसका उतर यह है कि यन््रवाद न होते हए भी उस युग मे पूजीवाद का पुराना 
स्प सामन्तवाद को हटाकर यदि मनुष्य को मध्ययुग का शिल्प-स्वावलम्बन भिस्‌ सके तो 
नूतन मानव प्राचीन ओर नवीन दोनों युगो का एक समुचित प्रतीकं बन सकता ह । इस तरह 
मनुष्य के शोषण को रोकने के लिर समाजवाद ओर मनुष्य के स्वावलम्बन को रोकने के 





1. "कलाजत ओर वस्तुजगतं -- "संचारिणी, पु. 110-111 
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लिए गधीवाद की आवश्यकता है। कर्तव्य की इस दिशा म गंधीवाद रचनात्मक है। 
समाजवाद रक्षात्मक । काग्रेस व्रा ग्रामोद्योगों का प्रचार होने पर, सरकार को भी इस 

तरफ श्युकते देखकर गधीजी ने कहा या कि सरकार यदि मुञ्धे सहयोग दे तो म चमत्कार 
कर दिखाऊ। भावी युग मे गोधीवाद को यही सहयोग समाजवाद से अपेधित होगा । उस 
समय जनता बनेगी गोधीवाद से, सरकार बनेगी समाजवाद से। जनता सरकार पर उसीः 
प्रकार ठावी होगी जिस प्रकार पुराकाल मे धर्म राज्य पर हावी था। नये तन्त्र म राजा 
( सरकार ) ईश्वर नदी, बल्कि जनता ही जनार्दन हो जाएगी। अन्यथा, सामन्तवाद मे 
धर्म-तन्त्र की जो स्थिति हुई वही प्रगतिवाद मेँ जनतन्त्र की हो जायेगी । 


प्रातिशील युग के सामने संस्कृति का प्रश्न मध्ययुग ८ गँधीवाद ) की ओर से आया 
ठे। संस्कृति मेँ मनुप्य की सजीवता है, यन्त्रो की निस्पन्दता नही संस्कृति को 
शिल्प-स्वावलम्बन देकर गधीवाद पर एक ओर समाजवाद को सहूलियत पहयाता है, 
दूसरी ओर उसे आध्यात्मिक वनाकर ल्ायावाद को । अपने शिल्प-स्वावलम्बन भे गँधीवाद 
मानववादौ जान पडता दै, किन्तु मानववाद उसका लौकिक प्रतीक है, अर्दिसा व्रा वह 
उसके भी ऊपर प्राणिवादी हो जाता है - वहीं वह व्रहमलीन है। इस प्रकार छ्रयावाद भी 
अपने कु्धे लौकिक प्रतीको ( मनुष्य ओर प्रकृति) को लेकर वहीं पचता है जहाँ 
गोधीवाद ; जबकि समाजवाद ठँसिया-ठधौडे को प्रतीक बनाकर मानववाद तक ही पर्वता 


ड |" 
निदंध लेखन - विश्लेषणात्मक शैली 


गोधीवाद के व्रा सुधारोन्मुख समाज तेधा परिवार के वातावरण मेँ पुराकाल की 
भति एक नवीन व्यक्तित्व ओर एक नवीन समाजं का आरम्भ दुआ - सोडहं 
( आध्यात्मिक व्यष्टिवाद ), एकोडदं बहुस्याम्‌ ( आध्यात्मिक समष्टिवाद ) 

यद्यपि मव्यकाल की भीषण साप्राज्यशादी उस काल के इतिहास के साय दी समाप्त 
हो गई धी, किन्तु वह घर मँ समाप्त होकर बाहर से त्रिदश शसन के स्प मँ फिर आ 
गई । गोरधीवाद इसी के प्रतिकार के लिए नवीन समाज ले आवा । किन्तु जेसे मध्यकालि मे 
सन्तो के रहते भी सोदे के प्रतिकार के लिए लोहा दी बजा, वैसे ही, गंधीवाद ; 
( आध्यात्मिक समष्टिवाद ) के रहते हुए भी, पार्थिव साग्राज्यवाद के विरुद्ध एकं पाव 
समष्टिवाद ( समाजवाद ) सग हो रहा 8 । आजं हमारे साहित्य मेँ ये ही दोन 'वाद चल 
रहे दै -- गंधीवाद ओर समाजवाद । 





1. श्रगतिवादौ दुष्टिकोण' -- सामयिकी, प. 142-143 
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समाजवाद जीर साभ्राज्यवाद, ये दोनों लक्ष्य-विमिन्नता रखते हुए भी अकारो के टी 
रद्र दै । मध्ययुग म भी अहंकार से अहंकार भिडे किन्तु आज वे अपने आधुनिक संस्करणों 
म भिड़ रहे दै। इस तरह तो अहंकार का नव-नव स्पान्तर ही होता जायेगा, उसका 
निर्मूलन नदीं । मध्ययुग के सन्तो की बात हम्‌ उस समय नदीं सुन सके, अतएव उनकी 
वाणी पुनः गीं के स्वस्प भ अमर होकर आई । ओर जब तक ठम उसे सुन नदीं सेते तब 
तक वह पुनर्जन्म धारण कर बराबर आती रदेगी । यदि वाणी अनादि ठै, इसलिए यह 
चिरन्तन रहेगी ; जब कि अहंकारो के द्वद्ध क्षणिक अवेश होते जायेगे । इस चिरपुरातन 
वाणी के श्रावक ग्रामीण देगि। पुराने बीज को नये अंकुर के लिषए ग्रामीण टी सुरश्चित रखते 
है। मजदृरो की जागृति उन्हीं की आधुनिकता के लिए दै । आधुनिकता नगरों म पनपती है, 
प्राचीनता देहातें भ ग्रामीणों के लिए अब तक नागरिक आधुनिकता के माध्यम ये जर्मीदार 
ओर महाजन । ये दोनों दी शोपक थे। इस स्प भे ग्रामीण आधुनिकता के प्रति उदासीन ये 
किन्तु समय की गति से पड जाने के कारण आज उनकी पुरातनता खतरे मँ पड़ गई ै। 
टेसे समय भ उन्हीं की श्रेणी के जो श्रमिक नगरों म उनके प्रतिनिधि & उनके द्ररां वे 
आधुनिकता के प्रति भी सजग हो रहे दै। ्रमिकवगं को विश्ववयाप्त जागृति मेँ जगे मजदूर 
आधुनिक प्रगति को अपने देश के बुनियादी समाज ( देहात ) के अनुरुप ग्रहण करेगे, क्योकि 
वे उसी सतह के नागरिक संस्करण दै। उनके व्ररा ग्रामीणों का मूलजीवनं ( पुरातनं 
सांस्कृतिक जीवन) आधुनिकता का निजी विकास ग्रहण करेगा । शिध्ितवर्ग भे भीवेदी 
उसके प्प होगि जो उसे उसी की सतह पर जाकर उठयगे। माहत्मा गधी ने खी ते 
किया हे। 


निवंध लेखन -- दिचारात्मक्‌ शैली 

"टुमने कहा कि रेतिदासिक युगो के निर्माण मे नारी का व्यवितित्व नाण्व था। 
पुराकाल ओर गंधी-काल के आख्यानं युग भ नर-नारी का कर्मयोग मँ सहयोग दै; 
किन्तु रेतिहासिक युगो म केवल पुरुष का स्वा्थ-भोग दी देख पड़ता ह, नारी का मनोयोग 
नहीं । पुरुष के राजत्त्र मे नारी खनिज धातुओं का हौ शारीरिक स्पान्तर ठै 1 इन पैर्पेव 
युग की सम्पति का नाम ठै -- कामिनी-कांचन । कांचन के साथ जुडकर नारी भी 
जड-सम्पति बन गयी, चेतन प्राणी नहीं । अन्तर केवल यह रहा कि कांचन कोपागार भँ 
बन्द दुआ, नारी अन्तःपुर भे बन्द दरद । इस तरह पुरुष ने समाज मे दुढरे-कोषागारो कौ 
स्थापना की। आज इनम से एक कोषागार -- अन्तःपुर -- तो टूट चला है, दूसरा 
कोषागार अभी समाजवाद की प्रतीक्षा मे दै। किन्तु कामिनी ओर कांचन, इन दोन को 


अपने ५ से से मुक्त होकर फिर उन्दी जडु-युगों की सभ्यता का नवीनं अभिनय नीं 
करना दै। 


1. इतिहास के आलोक मे -- "युग ओर सादित्य, पु. 158-15 
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एतिहासिक युग नारी के हृदय-कोमल व्यक्तित्व से वंचित होकर पुरुष की जडता से 
पापाण-युग बन गये। इन युगो की पौरुषेय सभ्यता मानसिक पक्षाघात से विकलांग है। 
उस्म जीवन की पूर्णं संस्कृति -- नर-नारी के सायुज्य -- का अभाव दै। स्वयं शिव 
केवल पुरुष नदीं है, वे है अर्द्रनारीश्वर । लोक-संग्रह के लिए पुरुष का पौरुष ओर नारी 
का सौदा, इन्दी के संयोजन का नाम दै अर्धनारीश्वर । विना सीहा के पुरुष जड दै, 
नारी ही अपने व्यक्तित्व से उसे सजीव बनाती है, जैसे पर्वत को निडरिणी, शिव को 
पार्वती । अतएव पाषाण-युग की सभ्यता को अपने पद-चिन्हं देकर युग-पुरुष गोधी उसके 
भीतरसे नारी का दी उद्धार कर रहा है। 


आज सारी समस्याओं के मूल में स्त्रीपुरुष की समस्या ही प्रच्छल्न है । यद समस्या 
एक तरह से पशुता के विरुद्ध मानवता का संकेत है। नारी की चेतना के अभाव मे 
पुरुष-जात रन्द्र सभ्यता का एकांगी तो दै दी, साय ही वह पौरुषेय भी नदीं बनी रह 
सकी, क्योकि पुरुष पुरुष न होकर पशुमात्र रह गया । नारी को जइ धातुओं मँ फैककर 
पुरुष कैसे पुरुष कला सकता ठै, वह तो विना मानवी के मानवता की एक विडम्बनामात्र 
दै। पाशविक अहंकार ही पुरुष का पुरुषत्व बन गया है । पुरुष का इतना अहंकार कि अपने 
एकतन्त्र अहम के लिए नारी को भी जड-सम्पत्ति बना दिया ! वह सामाजिक प्राणी न 
रहकर वनचर ढो गया है जो अपने सिवा शेष सृष्टि को सभ्यता भोग-प्रधान है । भोगवाद 
ने ही सत्‌-चित्‌-आनन्द-सच्चिदानंद--की श्युखला को विच्छिल्न कर दिया है । नारी के 
उद्वार से दी पुरुष को अपने अहंकार की क्षुद्रता का बोध होगा। जइता से चेतना म आकर 
यदि नारी फिर नर की अन्ध-अनुरक्ति नहीं बनी, वह अपना मौलिक विकास कर सकी तो 
पुनः उसी के व्ररा सच्चिदानन्द को शंखला जुडेगी । युगो तक जड-सम्पति मे परिणीत हनि 
के कारण वह जइता के वास्तविक मूल्य ( निस्सारता) को समञ्च गवी होगी, फलतः 
नर-निर्मित नरक को चेतना का स्वर्ग बनायेगी ।"1 


निवध लेखन -- संश्लिष्ट शली 

रवीन्द्रनाय क भाव जितने दी.अन्तगर्भित दोते गये उनकी भावामिव्यन्जन की कला भी 
उतनी दी अवगुण्ठित हो गयी । इस भावांकन की चरम सीमा चित्रौ भै बाह्य आकार कु 
कहते दी नदीं दे इतने अपरिचित है कि मानव-समाज ओर प्रकृति-समाज मे कहीं नही 
मिलते । कारण, उन चित्रो भँ रवीन्द्रनाथ ने प्राणि के शारीरिक अस्तित्व को नही, बल्कि 
उनके मानसिक व्यक्तित्व को अंकित किया दै । बादय-स्पं की अपेक्षा अन्तः स्वस्प मे मनुष्य 
ओर प्रकृति का जो अंश जैसा कुरुप या सुस्प लगा, उन्न उसे ही आकार-प्रकार दे 
दिया । ये कवि के एवसरे-चित्र है, जिनमे भीतर की मुखाकृतियो दिखावी गवी है। जिस 
1 ------------------- 


1. ुगदर्शनः, 'सामयिकी, पु. 5-6 
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तरद उन्होने इन मुखाकृतिवों का आविष्कार किया है, उसी तरद इनकी अभिव्यक्ति के 
लिए नयी चित्रकला का भी। किसी भी चित्रकला से उनके टेकनीक का सादृश्य नहीं । वह 
मुक्त काव्य की तरह मुक्त चित्रकला है। कु लोग उनके चित्रो को चित्र नदीं 
'अ्षर-शिल्पं कहते है। ठीक है, जिन अधरों से उनके भावमूत होते थे, उन्दी अक्षरों से 
चित्र भी मूर्तं हो गये। 
ज्यो ज्यं रवीन्द्रनाथ की दृष्टि भ नवीनता आती गवी है, त्यो त्यों उनके दृष्टिपात 
करन के ठग (आर्ट) भ भी नूतनता आती गवी है ; चित्रकला मे टी नहीं वल्कि 
साहित्य-कला मे भी । वे चिरन्तन-कलाकार ये ; न नूतन, न पुरातन । वे तो कला के उर्वर 
मस्तिष्क विधाता थे। वृदरावस्या भे भी उन्दोनि कला के जो नये-नये टेकनीक दे दिये है वे 
तरुण शित्पी के लिए लोभ की वस्तु दै । 


रव॑न्द्रनाध निबन्धकार, व्याख्यानदाता ओर अभिनेता भी थे। निबन्धो ओर व्याख्यानो 
भ उनकी वागवैदोध्यता है, अभिनयों भ उनकी कलानुरागिता । अपने सभी व्यक्तित्वों मं 
रवीन्द्रनाथ का एक ही व्यक्तित्व है कवि का। वर्तमान महायुद्धं ८ दूसरे महायुद्ध) की 
विभीपिका के शमन के लिए प्रेसिडेण्ट रुजवेल्ट को उन्दोनि जो तार दिया था वह भी कदिता 
की ही भाषा मे। उनका सम्पूर्णं कृतित्व एक ही सूत्र भ बेधा है, वह दै काव्य-सूत्र। कविः 
होने के कारण उनम नव-नव उद्भावनाओं की कुशल क्षमता थी। चार अध्यायं के अतीन्द्र 
की तरह भावुकता ही उनकी अमोघ शक्ति थी। साहित्येतर विपये, यया इतिहास, 
राजनीति ओर विल्ान के सम्बन्ध मे -र्दीन्द्रनाथ की स्थापनां एक कवि की डी 
नवोद्भावनाएं दै । प्रत्यक्च जगत्‌ मे जैसे कवि की सूक्ष्म दृष्टि प्रवेश करती दै, वैसे ही इन 
स्थूल विषयों म भी उसने प्रवेश किया है । इन स्थूल विषर्यो पर रवीन्द्रनाथ की स्थाना 
अकाट्य मानी जाती दै, उनकी चित्रकला की दी तरह ।"1 


निवंध लेखन - काव्यात्मक शैली 
"ठह आत्मा का कवि है । सत्य उसकी वीणा दै, विश्ववेदना उसकी रागिनी; अर्दिसा 
उसकी टेक ओर करुणा उसका रस दै। संस्कृति उसकी स्वरलिपि दै । प्रभू उसका 


आलम्बन या अवलम्बन ह, जनता उसका उपकरण है, विश्व उसका काव्य दै. कर्म उसके 
अक्षर दै संयम-नियम उसके हन्द । 


राजनीति ओर बापू की आत्मानुमूति मे यह अन्तर दै कि एक प्रभूतां की.ओर दै, 
दूसरी प्रभु ॐ ओर। राजनीति मेँ वाचलता दै, अनुभूति मे मूकता, गधी का भमैनत्रतं 
इसी को सूचक है। वह बोलने के लिए नहीं बोलता, उसकी वाणी तो आचरण है । ज्ञान 





1. रवीन्दरनाधं -- सामयिकी, पू. 7 
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ओर भावं को लेकर वह अपने व्यक्तित्व म कवीर्मनीपी दै -- उसमे कवित्व ओर ऋषित्व 
का समन्वय ४। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व लोकयात्रा भ भक्तिकाव्य लेकर चल रहा। 
उसका प्रत्येक पग काव्य का ही पद-विन्यास है । समाज-निर्माण व्रा काव्य को वह शब्दो 
मे नहीं, प्राणियों के जीवन में मूर्तं करता है। 


वह दिन दूर नहीं है जब विश्व की अन्तरष्टरीय शक्तियाँ गंधीवाद की ओर उसी 
तरह आकर्षित होगी जैसी सन्तप्त आत्मां शीतलता की ओर । भाषण-स्वतंत्रता 
(अक्टूबर, सन्‌ 1940) के आन्दोलन के समय बापू ने कहा भी था -- "कौन जानता हे 
कि विटेन ओर भारत मे दी नदी, बल्कि दुनिया भर के युद्रलिप्त राष्ट्रं मे भी मेरे द्ररा 
सुलह न होगी 7“ - इन शब्दो मँ अदृश्य भविप्य' का आभास दे। 


'ज्योत्सना'कार कवि पन्तजी के शब्दो म सन्तप्त विश्व की आज यही शुभकामना 
ह.-- 
मंगल चिर मंगल हो 
मंगलमय सचराचर 
मंगलमय दिशि-पल हो। 
मंगलं चिर मंगल हो ।। 
लुप्त जाति-वर्ण-विवरः, 
शान्त अर्ध-शक्ति-भेवर, 
शान्त रक्त-तृष्ण समर, 
प्रहसित जग शतदल हो । 
मंगल चिर मंगल हो 1 ॥1 


आलोचना -- विवेचनात्मक शैली 

कवि कह देने से ही रवीन्द्रनाय की आत्मा का मूर्तं परिचव नही मिल सकता । हम्‌ 
कटी - वे शिशु े। वे अपने क्रेसेण्ट मूनं मे है। कवि की आत्मा ववहीन दोती 
ह -_ उसकी अभिव्यवितवें मे तो वयोविकास रहता है, किन्तु भाव मेँ अखण्ड शैशव । जो 
शिशु है वही कवि है। आत्मा की शिशुता बनाये रखकर ही रवीन्द्रनाथ चिरन्तन कवि बने 
रहे 

वपन म बालक रवीन्द्र पर सेवको का शासन मानो उसके शैशव को उसी मँ पुंजीभूत 
हो जने का बन्धन था। वह बन्यन उसके लिए वरदान दो गवा -- प्रकृति ने उसके निकट 
आकर उसे अजस कवित्व दे दिवा । प्रकृति के क्रोड मेँ उसका आत्मविकास प्रकृति की 
तरह ही रोरैण्टिक ढंग से हआ, किसी कैडेमिक ढंग से नर्हा ; इसीलिए रवीन्द्रनाथ की 
सारी रचना रोमैण्टिक दै । | 


1. *भविष्य पर्व -- "सामयिकी , पु. 260 
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यह ठीक है कि रवीनद्रनाय ने अपनी कृतिं भ उच्चव्ग का समाज दिया ठै, किन्तु 
उच्चर, मध्यवगं ओर निम्नरवी गार्स्थिक संस्कृति एक ठैः. रवीन्द्रनाय ने उसी एकोनमुख 
सांस्कृतिक समाज को व्यक्त किया है। गार्हस्थिक संस्कृति से मिन, जीवन का नवीन 
आधिक दृष्टिकोण रवीन्द्रनाय के परवर्ती युग का दै, इस युग के अते-न-अते वे चले गवे। 
यह युग उनके लिए नीं था । उनके चले जाने के बाद से साहित्य-संगीत-कला-शूतय. पृथ्वी 
बंजर हो गवी है। पहले युग की पृय्वी के वे परिपूर्णं सौभाग्य धे -- यश, वय, वैभव ओर 
प्रतिभा -- सभी दुष्टो से ।"1 
"एक तरफ़ उनके सामने समाजवाद आता 8, दूसरी तरफ गधीवाद ! इन दोनों के 
बीच मँ वे अपने विचारकों के लिए एक पेली हो जाते। किन्तु उनकी आटोबायेग्राफ मँ 
हम उन दूटं तो वे पहेली न होकर कर्दी-न-कदीं स्पष्ट हो जते ह ओर तब गोधीवाद 
ओर समाजवाद वेमेल न होकर जवाहरलाल के हृदय ओर मस्तिष्क की युगल चेतनां 
जान पड़ने लगते दै। फिर भी, एक ओर गं्धीवाद से उनकी कशमकश चलती है, दूसरी 
ओर समाजवाद से। इसका कारण जान लेना जवाहरलाल को जान लेना है । जवाहरलाल 
की स्थिति उस सैनिक की-सी है जो अपने ऊपर के आदे को मानने के लिए प्रस्तुत दं 
किन्तु उन आदेशो के सम्बन्ध मँ अपनी दिलजमई भी कर लेना चाहता ईै। इसीलिए स्यलः 
विशेष पर गधीवादि्यो से भी उनका मतभेद दै ओर समाजवादियों से भी ¦ अतएव 
गधीवादी ओर समाजवादी दोनों दी उन्हे अपने समूह भे पूर्णतः सम्मिलित न एकर दुविधा 
म पड़ जते दै। वे अपे को 'लिमिट' नदीं करना चाहते! 


आलोचना साहित्य - रेतिहासिक आलोचनात्मकं शैली 

भारत का इतिहास कदिता मँ बन्द होता आया है ! कविता दी हमारे लिए सम्पूर्ण 
साहित्य रही दै। याँ के, हम भाव-लोक के प्राणी रहे दै फलतः हमारा जो साहित्य उनः 
वह काव्यमय होकर -- उसे चदे हम दृश्य-काव्य कँ या श्रव्य-काव्य । हमारे रुष्टा, 
भ्ोता ओर दर्शक जीवन मे भावादर्श को लेकर चले आये दै। भावमय जीवन ओर उसका 
भावमय स्वपन ¬ यही दमारा आधार ओर आधेय रहा है। जीवन मे भावों की जे 
रह जाती थी, उसी की पूर्णता या परितृप्ति हम स्वप्नं ( काव्यो ) मे ग्रहण करते 

। 

दन्तकथाओं ओर सोकगीतो म जनसाधारण का जो जीवन प्रवाहित होता आवा टै वदी 
उच्च कोटि के साहित्य म भी । वहाँ उसे शिक्तं की कला प्राप्त हो गई दै । मनुष्य के 
आकार-प्रकार की भांति दी सामाजिक अवस्थानों मे जीवन समग्रत एक था, राजा से रंक 
तक एक ही मनोधारा ( स्वप्न-प्रवाह ) में प्रवाहित ये, फलतः साहित्य भी एक-सा ह। 


1. `रवीनद्रनायं -- 'सामयिकी, पू 7 
2. जवाहरलाल : एक मध्यविन्दुः -- 'सामयिकीं, पृ. 77 
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दिदेशियों के आगमन के साथ वह पौराणिक वातावरण बदल गया। यो तो पुराण भी 
प्राचीन इतिहास दी टै, किन्तु आज जिस अर्थ मे इतिहास अंगीकृत ठै, उसका आरम्भ 
विदेशि्ोँ के आगमन के साय दी होता दै। भिन्नदेशीय जीवन के संधर्वो का परिणाम ही 
अब इतिहास बन गया है । उस पौराणिक जीवन मेँ भी संघर्षं रे 8 या तौ पराक्रम के 
लिए या मानव-संरक्षण के लिए । उन संधर्पो का वातावरण समुद्र की धुब्य तरगों की भति 
ऊपर ही ऊपर दोलायमान होता रहा दै, भीतर का जीवन (समाज की आन्तरिक सतह का 
जीवन) अपनी स्वाभाविक गति से ही संसरण करता रहा दै। किन्तु ठकान क भाति 
विदेशियों का आगमन जन-समुद्र के बाह्य वातावरण मे दी नर्ी, सबभेरीन की तरह 
आन्तरिक सतह भ भी हलचल मचा गया । यहीं स्वाभाविक गति से बहते हुए जीवन-प्रवाह 
को एकं अनपेक्षित वास्तविकता का सामना करना पड़ा, मानों भावादर्श को वस्तुसत्य के 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा । किन्तु भारत के जीवन्‌ ने उस वस्तुसत्य को स्वीकार नहीं 
किया । भावलोक के प्राणियों ने अपनी ही वाणी ( कविता) मे अपने देश के त्रपां को उस 
वास्तविकता का सामना करने के लिए उत्साहित किया । उन्हे हम वीरगाधा-काल का कवि 
के या चारण, किन्तु उन्होने अपने क्षत्रपों के संरक्षण का पूरा-पूरा ऋण-शोध क्वा । वे 
अपने समय भे उसी साहित्यिक स्थान पर थे जहां आज हमारे राष्ट्रीय कवि ई ।1 


आलोचना सादित्य -- रेतिहासिक आलोचनात्मक शैली 

इस समय कवियों ने राष्टीय कविताएं तो रची ही, साधारण जनता ने भी अपने 
भावोद्गार अपने तर्ज के गीतों ओर पैम्फलेठो भं प्रकट किये। सन्‌ "20 ओर सन्‌ 3 के 
राष्ट्रीय लोकगीत को य॒दि हम एकत्र देख सक तो उनके व्ररा न केवल सत्याग्रह की 
राष्ट्रीय परवृत्तिं का परिचय मिलेगा, बल्कि यह भी लात होगा कि देश किस प्रकार अपने 
आपको पदिचान गया था। वे राष्टीय लोकगीत जनता व्वरा रचित इतिहास का काम दे 
सकते है । हमे वे दिन याद अते दै जब पंक्ति-बद्र जुलूसों भँ जनता एक छोर से दूसरे 
हलोर तक राष्टीय-गीत गते दूए चलती धी, उस समय एसा इस लड़ को जोड़ने के लिए 
हम पिले की भूंखला को फिर देखे । सन्‌ "17 के महदायुद्र के बाद पंजाव-दत्याकाण्ड से 
देशव्यापी राष्ट्रीय जागृति आई । देश अभी समग्र स्पसे जगा दी था कि सन्‌ 20 तिलकं 
का देहान्त दो गया । इसके बाद जनता ने राष्ट के कर्णधार के स्प मँ मदात्मा गधी को 
पाया । पंजाब-हत्याकाण्ड में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी मारे गये थे। युद्र के पश्चात्‌ 
भारत की सेवाओं के पुरस्कार कै बजाय यह भीषण व्यवहार देशे की जागृति म वह कामं 
कर गया जो एक बड़ी क्रान्ति से ही सम्भव ा। भारत एकदम बदल गया उसकी राष्ट्रीय 
ुभु्ा तीव्र हो गई । दह बुभु राष्ट्रीय आवश्यकताओं को समइने ओर गरदण करने के 


1. "इतिहास के आलोक भ -- युग ओर साहित्य, पृ. 53-54 ` 
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लिर तैयार दो गयी । किन्तु तिलक के अभाव भे देश नेतृत्व-शून्य था। ठीक मकरे पर सन्‌ 
"20 भ महात्मा गधी असहयोग का सात्विक आदार लेकर आये। इसके सिए उन्दने 
जनता के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रखा । यह कार्वक्रम एेसा था कि इसके द्रा जनता न 
केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक शक्ति भी ग्रहण करती थी। अव जान पडता था कि 
समुद्र के एक छोर से नवचेतना तरंगित होकर दूसरे छोर तक रगूजती चली जा रही दै। 
डस समय आसेतु-दिमांचल एकलक््य-एकस्वर-एकप्राण हो गया था। किन्तु हमारे य 
आन्दोलन भ रेसे लोग भी शामिल हो ग्ये थे जो समूह के लक्ष्य की अपेक्षा अपनी 
व्यक्तिगत आकांक्षाओं के सोभ को प्रधान बनाकर आ मिले थे। पाशव दुरवलताञ्चं के ये 
प्रतिनिधि सदैव रदे है ओर सदैव रहेगे। दध भें पानी की तरह इनके मिल जाने पर भी 
युग का सारग्राही दंस इन्दे छोडकर अगे बद्‌ जाता दै ।"1 


आलोचना साहित्य - तुलनात्मक आलोचना शैली 
छ्यायावाद वत्त्रयी 

हिन्दी मेँ छ्ायावाद के क्रमागत प्रतिनिधि कवि टै -- प्रसाद, निराला, पन्त। य 
ह्वायावाद की कविता "ृहत्त्रयीं है । प्रसादं के बाद अव 'वृदत््रयी भे देवी महादेदीजी का 
शुभ नाम सम्मिलित है। वे मीरा की काव्यात्मा द । उनके गीतों से नवयुवकों को गीतिकाव्य 
की नयी भाषा ओर नवी शैली मिली । 

प्रसाद जी ओर निराला जी की भाषा मे व्रििदी-युग का गद्य-संस्कार शेष ठै । उस्म 
पारुष्य है, परिष्कार नहीं । फिर भी प्रसाद जी की अपेक्षा निराला जी की भावा सुगठित्‌ 
है; गला के सम्पर्कं से कलात्मक दै 

प्रसाद जी ओर निराला जी छवायावाद मे मैवन्धिक भाव-काव्य के क्वि ह। 
व्रिदी-युग की प्रबन्ध-श्रुखला इनकी रचनाओं मेँ मिलती है । छ्ायावाद का सर्वया भावमय्‌ 
स्वतन्त्र मुक्तक व्यक्तित्व पन्त की "वीणा, "पल्लवं ओर "गुम्जनं २ है। 

्बन्ध-काव्य को प्रसाद जी की "कामायिनी' ओर निराला जी के "तुलसीदास से 
भावात्मक उत्कर्थं मिला दै । कया-बन्ध भाव की तरह दी सुषम दै। 

प्रसाद जी की उपेक्षा निराला जी की कविताओं म भावों ओर रसो की विविधता है! 
प्रसाद जी मुख्यतः श्रुगार रस के कवि दै, आचार्यं शुक्लजी के शब्दों भ उनमें "मुच्य की 
प्रधानता है। 


निराला जी सभी रसों के कवि है। रसो की तरह ही निराला जी की भाषा ओर 
काव्यालम्बनों म भी विविधता दै। 


1. इतिहास के आलोक मे -- 'वुग ओर साहित्यं, पु .70, 71, 72 


शैली एवं वानगी 91 


निराला जी की विमिन्नरुपां भापा 'हरिओध जी का स्मरण दिला देती है, उन्दी की 
तरह वे भी गहन-से-गहन ओर सहज-से-सदज भावा लिखने मे पट्‌ है । भाषा की तरह 
ही वे ह्दोँ के भी नये-नवे प्रयोग करते रहते है । रीतिकुशल कवि है । 


, प्रसाद जी ओर निराला जी वस्तुतः द्विवेदी-युग के ही नये कवि दै । इनकी भाषा का 
ढचा उसी युग का हे, नवीनता भावों ओर छन्दां मँ है । प्रसाद जी ने अतुकान्त ल्द दिया 
धा, निराला जी ने मुक्त ल्द दिया । 


पन्त ओर महादेवी छ्ायावाद की कविता के दो विशेष कलाधर हँ । मध्यकाल की 
काव्ययेतनाओं को इन्टोनि नूतन स्प-राा ओर वाणी दी हं । प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का 
परिचय पन्त ने दिया, प्रकृति को पुरुष पुरातन का दिव्य परिचय महादेवी ने। प्रकृति का 
उल्लास पन्त मे हं ; प्रकृति का उच्छवास महादेवी मे। पन्त की कविता मे प्रकृति एक 
बालिका की तरह खलती है, महादेवी की कविता मे प्रकृति विरहिणी की तरह अपने को 
निवेदित करती 8 । एक में क्रीडा है दूसरे म पीड़ा । फलतः दोनों की अमिव्यक्तियों का 
रुख-मुख एक दूसरे से भिन्न है । अमिव्यक्तियों मे अन्तर होते ए भी दोनों ललित कला 
के ही कवि है -- चित्रकला ओर संगीत कला के संयोग से इन्होंने काव्य (भाव कला की) 
कमनीय रचना की है। यद्यपि कला का विश्वविद्यालय दोनों का एक दै, किन्तु उनके जीवन 
की "धीसिसं अलग-अलग है। 


खडी बोली को काव्योचित भाषा देने का एकच्छ्र भ्रव पन्त को है। यदि पन्त का कवि 
नीं आया होता तो आज छ्चयावाद की कविता अपनी कोमल अभिव्यक्ति के लिए व्रजभाषा 
को अपना लेती 1 व्रजभाषा ने मध्ययुग से लेकर अभी कल तक जो कल-कोमल प्राजलता, 
मनोहर चित्रचारुता प्राप्त की थी उसे पन्त ने अपने कुल वीस-पचीस वर्पो के काव्य-जीवन 
मदी खडी बोली को दे दिवा। भापा के परिमार्जन मँ पन्त का महत्व इसलिण ओर बद्‌ 
जाता 8 कि व्रजभापा को मधुर बनाने के लिए अदाई-तीन सौ वर्पो के बीच भे एक के बाद 
एकं सैकड़ों कर्विर्यो का सहयोग मिलता गया किन्तु पन्त को अकेले दी खडी बोली का 
संन्दर्य-विन्यास करना पड़ा है। उन्दने खडी बोली को जो व्यक्तित्व दे दिया दै उसका 
अतिक्रम कर आज भी कोई आगे नदीं जा सका है। | 

पन्त ने जिस खी बोली को रमणीयता दी, महादेवी ने उसे मार्मिकता देकर 
प्राण-प्रतिष्ठा कर दी। ताजमहल के भीतर उन्दोनि दीपक जला दिया । भाषा के सौन्दर्यं में 
पन्त बेजोड है. अभिव्यक्ति की मार्िकता मे महादेवी । उधर प्रसाद ओर निराला ने 
ह्लायावाद को प्रबन्धात्मक व्यक्तित्व दे दिवा है, द्विवेदी-युग के 'पद्य-प्रनन्धं को चरम 
उत्कर्ष । इधर पन्त ओर महादेवी ने छायावाद के मुक्तक को एक निश्चित व्यक्तित्व दे 
दिया दै। व्रविदी-युग की इंकार' को इनके ब्ररा सार्थकता प्राप्त हो गई हे । व्रजभाषा भे 
जैसे भुक्तक का एक टकसाली स्प बन गया, वैसे ही पन्त ओर महादेवी की कविताओं से 
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छायावाद के मुक्तक का भी। नये-नये कवि उन्दीं के मोडल पर अपनी रचना करने लगे। 
व्विदी-युग की खड़ी वोली मे यह भ्रेय गुप्तजी की कविताओं को प्राप्त था। कु अर्शो भे 
माखनलाल्‌ प्रसाद ओर निराला को भी यह श्रेय दिया जा सकता है, किन्तु इनकी कला 
को सम्मान देकर भी नवयुवकों ने पन्त ओर महादेवी की कला को ही अधिक मनोयोग से 
अपनाया । गुप्तजी के बाद माखनलाल, माखनलाल के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद पन्त, 

पन्त के बाद महादेवी की लोकप्रियता अधिक वदी । नवयुवक भावोच्छल होते है, वे तरलता 
अधिक चाहते है। तरलता के लोम भँ वे सुरुचि को भी छोड बैठते है, इसी कारण उदू 
शायरी को भी अपना वैठते दै। महादेवी की तरलता भे एक आर्यं कवित्व ॐ, उसने 
नवयुवकोँ को रोमांस का मनोहर संयम दिया दै। महादेवी की कविता उदे मानो अपने ही 
जी की गहरी बात-सी लगती है, वे उसे अपना अन्तःकरण दे देते दै। सच तो यह है कि 
महादेवी की कविताओं के कारण ही दिन्दी मे उदू भावुकता की लोकप्रियता घट गई दै !"' 


आलोचना साहित्य -- भावात्मक आलोचनात्मक शेली 

वह चिरमूक नववधु -- रामायण के नारी-चित्र म सीता के वादं सवये अधिक 
हृदय-द्रावक चित्र है उम्मिला का ! सीता के बाद हम इसलिए कते द किवे दी ए एेसी 
तपस्विनी दै जो चिरदुःखिनी रहीं -- वेदना की कठोर भूमि से उनका जन्म दुआ था आर 
वेदना की कठोर भूमि भें ही वे समा गई ! अयोध्या की अन्य राजवधुभ्रौं का युहाग फिर 
लौटा, परन्तु वह सीता अपना सुहाग फिर न मना स्कीं । 

हौ, उम्मिला का सुहाग भी माण्डवी ओर श्रुतिकीर्व की भोति फिर एक वार जाग पड़ा 
धाः परन्तु इस सुहाग के स्वागत के लिए उसे अपनी उन दो बहिन की उपेक्षा कितना 
अधिक तप करना पड़ा धा। माण्डवी ओर श्ुतिकीर्तिं की अनुराग भरी आंखों के सम्मुख 
भरत ओर शत्रुघ्न साधत्‌ ये, किन्तु उस उम्मिला के नवन-मनोरम लक्ष्मण न जाने कितनी 
दूर देश मँ उसके दुग को सुना क्यि हुए थे ! 

रामायण के कवि चिरदुःखदाविनी वैदेही की वेदना से द्रवीभूत होकर माण्डवी ओर 
श्रुतिकीतिं को भूल गये, परन्तु यह भूख उतनी नही अखरती जितनी उगम्मिला की उपेक्षा ! 
इस युग के विर्वकवि रवीन्द्रनाथ का करुणकण्ठ उस उपेक्षिता नववधू की मूकं वेदना सो 
स्नेढाद्रं होकर बोल उठा है हाय, चुपचाप वेदना सहनेवाली देवी उस्मिला ! तुम प्रभात कालं 
के शक्रतारा के समान महाकाव्य-सुमेर के शिखर पर एक ही वार दिखाई पड, उसके बाद 


अशुण के प्रकाश मे तुम्हारा दर्शन फिर नहीं हुआ । सोग यह पूष्ना भी भूल गये कि तुम्दारे 
उदय ओर अस्त का स्थान काँ है ! 





1. "पन्त ओर महादेवी -- "युग ओर साहित्यं, पु. 232, 233, 234 
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उममिला कोः हमने मिधिलापुरौ की विवाह-सभा मे वधूवेश मँ देखा दै । तदनन्तर, जव 
से रघुराजवंश के विशाल अन्तःपुर म उन्होनि प्रवेश किया तब से फिर एक बार भी उनके 
दर्शन नदीं हुए । वदी उनके वैवाहिक वधूवेश का चित्र हृदय म अकित रह गया । उम्मिला 
सदा बहू ओर चुप जान पडती है । भवभूति के "उत्तररामचरितः मे भी उसका वदी मूक चित्र 
धोडी देर के लिए प्रकाशित हुआ हं । सीता ने केवल एक बार स्नेद-पूर्वक उस चित्र पर 
गली रखकर अपने देवर लक्ष्मण से पुष था -- "वत्स, यह कौन है ?" 


लक्ष्मण ने लजीली मुस्कान के साय अपने मन मँ कहा -- "आर्या उम्मिला के बारे मृ 
पष रही टै ! " यह कहकर उसी समय उन्दोनि लज्जा से उस चित्र को छिपा दिया । इसके 
वाद रामचन्द्र के अनेक विचित्र सुख-दुःख के चित्रँ नँ फिर एक वार भी किसी ने कौतूहल 
की ऊँगली उस चित्र पर नहीं रक्खी । कैसे रक्ये, वह तो केवल वधु उम्मिला दै ! "1 


उपन्यास लेखन -- आख्यानात्मक शैली 

"वैशाली -- हास-विलासमयी वैशाली, अपने समय की अलकापुरी ! इसकी बाहरी 
चमक-दमक मं स्वर्णराशि की कितनी इलमलादट दै ! उस ग्राम्या की अकृत्रिम अखं 
चौधिवा गयीं । अरे, यँ कितनी चकाचौध है, कितना चाकचिक्य दै, कितना रेला-मेला 
है ! अपने चारों ओर के चित्र-विचित्र वातावरण को वह कौतुक की दृष्टि से देख रही थी। 
उसका ग्रामीण कुतूदल इस मायापुरी का ओर-छोर नदीं पा रहा था, अपार संसार म वह 
निरवलम्ब कौमार्य्यं की तरह आ गवी थी। 

महाराज के चरणों मे प्रणत होकर महानमन्‌ ने विनम्र अभिवादन किया। उसके 
कते दी प॑ खडी दह अमला सरला महाराज के दृष्टिपथ पर आ गई । उन्दोनि दषित 
होकर कदा -- शुभमस्तु, यह कौन कुमुदिनी है मदानमन्‌ ! 

अआगरपाली ने आगे बठुकर महाराज के चरणों पर मस्तक रख दिया । महानमन्‌ ने 
कडा -- कृपालु महाराज, य वही बालिका है जिसे आपने आप्रकुज म पाया था। 

महाराज ने विस्मित ओर पुलकित होकर कहा -- अरे, यह कितनी बड़ी हौ गवी ! 
आ बेटी, तनिक अपना तन-मन जड ल । 

उन्हनि आप्रपाली का भस्तक उठाकर उसे अपने स्नेद-वत्सल वक्षस्यल से लगा 
लिया । प्यार से उसका माया सघ लिया ! उन्डेनि अनुभव किया, इन वनवाला मे प्रकृति की 
सुगन्ध दै। 

महानमन्‌ की ओर देखकर उन्दोनि कटा -- मतर, मेरा अन्त समय निकट है, जरा 
ओर व्याधि से म जज्जरित हो गवा दूं। जाने के पिले तुमसे कुष बात कर लेना चाहता 
| 


1, “काव्य भ उपेश्ित उभ्मिला' -- "कवि ओर काव्य, पृ. 224, 225 
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उरे, यह कैसा दुभग्य !-- माँ का भंड नदीं देख सकी, अव ये धर्म्मपिता भी अपनी 
इलक देकर आंखों से ओडल हो जाना चाहते ह ! 

आप्रपाली महाराज के वक्षस्थल पर फफक उठी । उसके ओंसुओं से आद्र होकर 
महाराज ने उसका करुण कोमल मुख ऊपर उठाया, दुलार से उसकी ठोड़ी पकड कर 
अपना आशीर्वाद दिया -- रो मत्‌ बेटी, जिस परमात्मा ने तुद्य भेरी गोद म दिया वही तेरी 
रशा करता रहेगा । अपने नाम के अनुस्प दी तू भूमि की मधुर कीतिं बनेगी । 


आप्पाली ने पुन प्रणत होकर अपने सजल अ्रचल से महाराज के चरणो.के स्पर्श 
कर उसे अपनी पलकों से लगा लिया । 


, महानमन्‌ ने सोचा था -- कुद्ध अवकाश मिलते ही आनन्दग्राम लट कर आग्रपाली के 
प्रि पात्र से उसका पाणिग्रहण करा दुगा । किन्तु राजनीतिक उलनों म वह वृत्र 
महावलाधिकृत एसा उल गया कि उसे आग्रपाली की ओर ध्यान देने का अवसर दी नहीं 
मिला। इस बीच वैशाली के अन्तःपुर म आग्रपाली क सौन्दर्य ओर सुरुचि की चर्या होने 
लगी । महिलाओं ने अपने आप मे तुच्छ होकर कदा -- ओद, इतनी गणिका बनाते हं 
दूसरी ओर कुलीनता की रक्षा का ठग करते द । वे निर्धन कुलकन्याओं से अधरे म कुष्ठ 
काम कराकर पारिभ्रमिक के स्प मे उन्दे सतू का पिण्ड देते ह उस पिण्ड मे मर्य्यादापुर्वक 
जीवन-निर्वाह करने के लिए स्वर्ण-खण्ड गुप्त रठता है । इसे "लज्जापिण्ड' कहते ३ । 
गणिका को भी स्वर्णं मिलता है, किन्तु वह उसकी निर्लज्जता का शुल्क या पुरस्कार 
कदलाता है। तू किरी के दान अयवा पुरस्कार के प्रलोभन से अपना अमूल्य जीवन मत 
नष्ट करना । यदि तुञ्चे अपने मन का साधी मिल गया तो ठीक, नहीं तो यह राजप्रासाद 
ओर निजी सम्पति तुञधे दे दुगा । म चाहता हूं पेश्वयं के दर्पण भे दिलास से अपना विकृत 
मुख देखनेवाले वैशाली के तरुण तुञ्जी से सामाजिक मर्य्यादा सीख । सम्पति, संस्कृति ओर 
कलासेतू दी ऋद्धि-सिद्रहोजा तू ही वैशाली बन जा वेटी ! 


भविष्य के शुम स्वप्नो मे समाधिस्थ अपने आप मे एकाकी महाराज अनुकूल अवसर 
पाकर वर्पो बाद मुखर हो उठे थे। इस लम्वे प्रवचन से वे परिश्रान्तं हौ ग्ये। आग्रपाली ने 
उनके चरणो मँ द्रवित चित से प्रणत होकर निवेदन किया -- आप विश्राम करं तात ! यै 
आजीवन आपके अदेश का पालन कर्गी । श्ीचरणों का आशीर्वाद मुञ्चे मेरे कर्व्य का 
स्मरण दिलाता रहेगा । 

महाराज ने उसके मस्तक पर दैवी छाया की तरह अपना इथ रखकर 
कहा -- एवमस्तु ! ” 


विसर्जन -- चारिका, पु. 64, 65, 68, 69 


शैली एवं बानगी 95 
उपन्यास लेखन - आलंकारिकं संश्लिष्ट शैली 


कमलिनी के बाद कमल की ओंखों के सामने ओर भी न जाने कितनी कलियां खिली 
सव दो दिन वृन्त म खेली, फिर न जाने कडाँ विलीन हो गवीं ! -- किसी देवता के 
स पर चदु, किसी प्रेमी के हृदय से लगी, या, किसी उद्धत पशु के पैरों से कुचल 
गवी ! 

उन एफूलकुमारियां की तरह कमल का जीवन भी अनिश्चित ओर अरधित था। कलिय 
की विवशता ओर समाज की निष्ठुरता के कारण दुनिया के रेले-मेले म वह अकेला पड 
गया । उसके लिए जैसे सञ्च वैसे सवेरा, जैसी रात वैसी चांदनी, सारी सृष्टि रद्वा की 
तरह दी धिसी-धिसावी ओर बेजान जान पडती थी, उस्म न कोई नवीनता मिलती धी न 
सरसता। शव्या पर पड़-पडे वह आकाश के तारों को एकटक देखता रहता, किन्तु तारों 
की चमक से क्या सवका भाग्य चमक जाता है ! 


जीवन मेँ कोई आकर्षण नीं मिलने के कारण वह अनमना ठो गया । क्या वीतराग हो 
गया ? क्या उसमे राग नदीं रह गया ? यदि राग नदीं था तो वह सुनापन कैसे अनुभव 
करता था ? 

प्रकृति से जैसे उसे शरीर मिल गया धा वैसे ही राग भी मिल गया धा । भोजनालय में 
शरीर का पोषण तो किसी तरह हो जाता था किन्तु राग का पोपण नही ढो पाता था। 


अकेला राग एकरस -- नीरस हो जाता है, कमल चाहता धा राग के लिए कोई 
अनुरागिनी-रागिनी, किन्तु सामाजिक विषमता मेँ वह मिलेगी कैसे ? 

एक दिन कमल जव भोजन के लिए बाजार मेँ घूम रहा था तव उसने एसे मकानों को 
देखा जिस लोग वैसे दी वेखटके चले जा रहे द जैसे भोजनालर्यो मँ चले जाते है । उन 
मकानों पर भोजनालय की तरह साइनवोई नहीं था, किन्तु खिडकियों पर जीती-जागती 
मूर्तियां अपनी ओर आकर्षित कर रही धीं । कुतूहलवश कमल भी उन्हीं मकानों मँ से किसी 
एक मेँ चला गया । अरे, यह क्या, यह तो वेश्यालय है ! नेतिकतावादी करेगे -- द्धिः क्ति, 
वह कलाकार क-से-कडां चला गया, उसका कैसा एतन हो गया । 

भोजनालय ओर शेदसों म ठँसे रोटी बिकती है वैसे दी वेश्यालयों म सक्स विकता 
ह। भोजनालय भीर टसं भ जाना अनैतिक नहीं समद्या जाता, वेश्यालयोँ म जाना 
अतिक समञ्या जाता ॐ, दोनों म फरक दी क्या है, दोनों बाजार ह । पैसे की दुनिया मे 
घर-वाहर सभी बाजार द । नैतिकता टकसालों में नदीं ठल सकती। 

कमल ने देखा, वेश्यालयों भँ कितना राग-रंग है! क्से आ गया इतना 
राग-रंग ? वह समद गया, समाज ने उसी की तरह जिन्द॑ निर्वासित कर दिया वे ही अपने 
रिक्त स्यान्‌ म पतडाइ छोडकर दसन्त के वैभव (स्प-रंग ) से वेश्यालवें को गुलजार कर 
रदी है । घरों फ कुलकन्या अथवा उपवनों की कलिकां ही तो यहां भ शेफाली, मालती, 
माधवी, बेला, चभ्या, चमेली, जौ इत्यादि  ।"1 





न 
1 चित्र ओर चिन्तनं, पु. 15-17 
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काव्य रचना - रागात्मकं, भावात्मक, 
आलांकारिक रत्यादि विविध शैली प्रयोग 


धूलि-धूसरित जीवन-पय में 
कव से देठी तू बाले ! 
कबसे सने हुए दै रज मे 
तरे ये कुन्तल काले ! 
कहा गया संकोच दुगो का 
कंठं कमलं-मुख की वह लाज ! 
दो दानों पर पिक-सी बानी 
लुटा रही तू क्यों यों आज ? 
अरी, छिपा ले अपने मुख से 
कुटिल काल की रेखाएं, 
निढुर जगत कब पढ़ सकता है 
इनमे धुधली गायां ! 
-- ( "हिमानी" 


...किन्तु दाय, क्यो दो दिनमेँ ही 
तुम भी मुरद्या चले अहो, 
किस विपाद से, किस अभाव से 
मुड्यसे भी कुष्ठ कठो-कहो ! 
मेरी आंखें म द जब तक 
जल की ये बृंद दो-चारः 
कसे मुरद्या जाओगे'तुम, 
ए मेरे प्रियतम सुकुमार । 
-- ( “हिमानी 


माँ ! म लघु-से-लघु होकर भी 
तेरी महिमा दिखलाऊँ 

एक तारिका बन कर तेरी - 
शशि-हवि अधिक बढा जाऊँ ! 
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तेरी वीणा के तारो मे 
एक गीति बन मडराऊँ 
तेरी ही वन एक रागिनी 
लय अनन्त मरं हो जाऊँ ! 
तेरे ही इस प्रेम-सिन्धु की 
एक वीचि वन लहर 
तेरी दी लीला दिखला क्र 
फिर तुमे ही मिल जाऊँ । 
मँ! तेरे सौरभकेवनर्मे 
एक कली-सी खिल जार्ॐँ, 
तेरी ही मालामे गंय कर 
मै पूजा मे चट्‌ जँ । 
-- ( हिमानी) 





जगती के निरम्मम पथिको से 

सखि ! रखती हो कैरी आस ? 

अपने भले अंचल मेँ तु 

पाओगी केदल उपहास ! 
छोडो उनकी मिथ्या आशा 
आओ चलें प्रकृति के देश, 
वहीं पूर्णं होगी अभिलापा 
जगकोदेदोजगकाक्लेश्च। 

वहीं लौट कर चला गया 8 

वह सुख-~सुपमा का संसार 

जहो खेलता-खिलता रता 

जननि प्रकृति का शिशु-परिवार । 
चलो, चलो, इम वहीं चं फिर 
लेकर अपनी क्षीण पुकार 
नदियों से हम पानी मोग 
वसुधा से चावल दो-चार। 


-- ("हिमानी ) 
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कहता हे पूर्णेन्दु, ताज से - 

ए वसुधा के शिशु सुकुमार ! 

इस अनन्त म आओ, ठम-तुम, 

करं एक ही साय विहार ! 
तब सन्ध्या का मौनभग कर 
सुन पडता कुष्ट हाहाकारः, 
व्ययित ताज के रुद्रकण्ठ में 
यह कैसा है करुणोद्गार !-- 

नहीं बन्धु मेरे गृह मे तो 

सोये हे दो व्याकुल प्राण 

अभी न सूखे है उन प्यासी 

आंखों के ओंसु अम्लान !" 
यह सुन नभ के पलर्को म भी 
हा जाता है मौन-रुदन, 
ताजमहल के उद्यानों में 
बिखरे ओंसु के कन-कन ! 

फैला देता है शशि, अपनी - 

धूली चोदनी का साया, 

युगल प्रेमिर्यो की समाधि पर 

मारन, करुणा की ह्लाया ! 

-- ("हिमानी") 


तुमने अब तक देखी होगी 
कितनी शोभा, सुन्दरता, 
अहो कीं तो रीडी होगी 
रसिक, तुम्हारी भावुकता -- 
कहौ कहां है, त्रिभूवन-भर मे 
वह अनुपम सौन्दर्य्य महान ! 
जिसका वनुं उपासक मै भी 
करं उसी का अपलक ध्यान । 


-- ( नीरव" ) 


शैली एवं वानगी 99 


सुनती धी मै तो - 
प्रिय का मुख-छयाया मे 
प्यारसे 
दुलार से, 
खिलते है नारियों के अग-अग 
बहती उमंगभरी सुख की मदिर तरंग 
किन्तु हाय, 
मेरे तो अंग-अंग 
सोचसे 
विह्वल संकोच से 
दीले हो रे है आज 
हाय-री सुहाग-लाज ! 
-- ८ नीरव') - 


अभी-अभी सखियोँ मँ दिलमिल 

खेल रही थीं तुम सरले ! 

सहसा कैसे सीख गयी दो - 

मिलना प्रिय से लजक गले 
किस आकर्षण से प्रियतम से 
सजनि, कराया तब परिचय ¢ 
वाल-सहचरी होकर भी मं 
देख न पायी शुभ परिणय ! 

एूलो-फलो सदा ही संगिनि ! 

प्रियतम के प्राणों मे ल, 

पर, बवपन की सखियों को तुम 

आली ! कभी न जाना भूल । 

-- ८ नीरव' > 


अपनी प्यारी कोमलता । 


-- ( नीरव" ) 





कभी न धधकै प्रेम-अग्नि वह 





समकालीन खाहित्यकारों के विचार 


दिन्दौ साहित्य के नवोन्मेपी जागरण काल के संवाहकों भ शतिप्रिय व्रविदी जी का 
नाम उग्रगीय है। जीवन-यापन की समुचित सुत्धिाओं से वंचित रहने पर भी उन्दोनि 
प्राचीन कविय की परम्परा को पुनर्जीवित किया ओर उसे प्रतिष्ठित किया । व्रििदी जी की 
सादित्यिक प्रतिभा ओर उपलब्धये को सभी सादित्यकारों ने स्वीकार किया ओर 
सराहा । सुमित्रानंदन पंत ने द्विवेदी जी की सादित्यकार ओर चिन्तक के स्प मे सर्वोपरिता 
रवीकार की तवा कीं ओर उनके सहज व्यक्तित्व की सराहना इन शब्दों भ की, "ग्राम 
जीवन मे स्वच्छ-सरल परिवेश से प्रभावित होने के कारण उनके संस्कारों मे खादी के 
सूतो की एक शुद्रता ओर सर्वोपयोगिता मिलती है ।” पं, विश्वनाय प्रसाद मिथ ने लिखा, 
"द्विवेदी जी शांत, निश्छल वुद्धिजीवी ये। प्रत्येक साहित्यिक को वे अपनी बिरादरी का 
सदस्य मानते थे ओर उसके साय स्नेहसंपुक्त बिरादराना व्यवहार करते ये। दी सेवियों 
फी तह पीट ओर उनकी वह भूमिका अव समाप्त प्रायः दै । वे उन व्यक्तियों की माला के 
अंतिम व्यक्ति थे।" डो, शिव मंगल सुमन ने उनके विपय मेँ लिखा, "उनकी वाणी मे 
ऋचाओं की पवित्रता ओर आरती की समुज्ज्वलता है । श्री रायकृष्णदास ने व्रविदी जी की 
साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए रिदी साहित्य मे उनका स्यान निर्धारण करते हुए 
लिखा, "भारतेन्दु काल से आज तक हिंदी कहो से कटां पटच गयी ओर दिन-दिन उठती 
ही जवेगरी । कितु टेखकों के इस भारी समुदाय मे श्री शातिग्रिय व्रिविदी का स्यान अद्वितीय 
दै। उन्हें किंसी देशी या विदेशी भाषा का सम्बल नही, उनकी प्रत्ता ही उनका निर्माण करती 
आवी ह । एसे मौलिक विचार वाले साहित्यिक विरले दी होते है । डो. दरिवंशराय बच्चन 
ने द्विविद जी को अपना प्रिय लेखक माना ओर लिखा, "इरामें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 
हिंदी समालोचना को सृजन की सरसता देने का सर्वप्रथम कार्य शातिप्रिय व्विवेदी जी ने ही 
किया |` 

आधुनिक आलोचक डो. नगेन्द्र जी ने ब्ििदौ जी की साहित्य मर्मलता की सराहना 
की ओर लिखा, "शातिप्रिय व्विदी जी को सादित्य के मर्म की जैसी परख दै वैसी कम 
आलोचक को है! परिणाम ओर गुण दोनो की दृष्टि से हिन्दी आलोचना के विकास मे 
उनका योगदान अक्षुण्ण दै । उनकी मार्मिक रचनाओं के अभाव भँ घ्ायावादी काव्ये का स्प 
हिंदी के साहित्य समाज तकं संपरेपित नदीं हो पाता । पेये आसोचक कम दै जिनकी समी 
ैली भी काव्य ओर आलोचक के हृदय रस से इस प्रकार मधुसिक्त. ठो उठती है ।" 
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मैथिलीशरण गुप्त ने द्वििदी जी के विषय भँ अपने उद्गार व्यक्त किये, "शातिप्रिय, सकुशल 
रहो, तुम कोटि के फूल, मधु सौरभ तुमने दिए लिए सहज सौ शूल । 

इसी प्रकार आज के कुष्प्रमुख विद्धानां ने भी शातिप्रिव द्विवेदी के संबंध म बातचीत 
की ओर उन्होने अपने विचारों से अवगत कराया । ई. नामवर सिह ने व्रिविदी जी के संबंध 
म अपने संस्मरण मँ बताया कि वे काफी लम्वे समय तक सन्‌ 1953 से 1965-1966 
तक बनारस मं उनके पड़ोसी थे। व्विविदी जी के घर मँ नल नहीं था इसलिए उनके घर के 
सामने वाले नल पर ही उनका सवेरा होता था। उस नल को न्रविदी जी अपने जीवन 
संघर्षं का प्रतीक कहा करते थे। मशीन विरोधी द्विवेदी जी मे शूचित का संस्कार प्रबल 
धा। दिन भर घर मं रहते ओर शाम को नित्य स्नान के बाद धुला कुर्ता, पायजामा, टोपी 
ओर सर्दी मेँ बंडी पहनकर निकलते थे। विश्वनाध मंदिर के सामने से हिंदी प्रचारक चौक 
तक जाते थे वहाँ से रात का खाना आदि खाकर लीटते थे। 


सहानुभूति के साथ आलोचना लिखने वालों मे व्विदी जी का नाम प्रमुख दै । अगरेजी 
का ज्ञान विल्कुल न होते हुए भी साहित्य भ उनकी गहरी समञ्च थी। शुक्ल जी ने 
प्रभाववादी आलोचना के संवंध मेँ जो लिखा वह व्िदी जी को आधार मानकर लिदधा। 
व्विदी जी गधीवादौ थे। सर्वोदय में उनका गहरा विश्वास था । प्रगतिशील आन्दोलन ओं 
भी उनका विश्वास था क्योकि शोषण के वे विर्द्र थे। इसलिए यशपाल के भी प्रशंसक 
इसी कारण से थे। 

डी विज्येद्र स्नातक जी ने द्विवेदी जी के संध भ बताया कि वे कुड ओर कुस्प 
व्यक्ति ये। ओंखों पर मोटा चश्मा पहनते थे। पर यह तो उनका बादरी स्प था भीतर से 
अत्यन्त संवेदनशील ओर सौन्दर्य्रेमी। भोले बच्चे की तरह सरल ओर निश्चल । चिद 
जी का जीवन अभावग्रस्त रहा । धन ओर यश का अभाव तो था ही गृदस्य भी न्दी ढन 
सके। विवाह की तीतर इच्छा रहते हुए भी विवाह नदीं कर सके । व्रविदौ जी की प्रतिभा को 
भी उनके समय मे कम डी लोगों ने पहचाना। उनकी पुस्तकों के अध्ययन से दी उनकी 
प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है । व्रविदी जी की कलम "सशक्त थी ओर वे चित्र 
भाषा म लिखा करते े। छ्लायावाद को उठाने वाले व्रविदी जी ही धे। ब्िदिदी जी 
शब्दवागीश थे । उनकी टक्कर का दूसरा व्यक्ति उस समय नदीं था। 

तर न शातिप्रिय व्रििदी पर एक लम्बी कविता लिखी थी उसका एक अश्च खहा 
उद्धृत ---- 


प्लास्टिक प्रियां 
(मदन्त तथागत ) 


दो वेदों से पारत हँ 
सुख स्नेद, संतोष. सम्मत्‌ से 
चिर वंचित भै 


शाति नदी 
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पर शातिप्रिय हू । 

जगत छयात है मेरी कृतिं 

पर मै जगत्‌ विख्यात नदीं ह । 

अद्ध शती तक 

दानदियादै 

मनि अपने जीवन रस का 
जलकर 

आलोकित रख सका कि 

जिससे - 

बुडाते-द्यपते 

हयायावादी काव्य को। 

पर विडम्बना की छलना यह. 

स्नेह विना 

सूना-सा 

मेरा 

जीवनदौप बुञ्ञा जाता है। 


ड. रामदरश मिश्र जी ने 'दिन्दी आलोचना का इतिहासं मँ शातिप्रिय ब्विवेदी जी के 
वारे भं लिखा ठै, व्विदी जौ छोटे कद के दुवले-पतले व्यक्ति थे। पीठ द्युकी हं थी। 
अविवाहित ओर अकेले थे। जेव भे नीम की दातुन डाले शम को गोदोलिया मे अक्सर मिल 
जाया करते थे ओर 'सुनिए सुनिएं कहकर रोक लेते थे। अक्सर द्रिवेदी जी कदा करते 
य, "आप लोगों को जो संकट साहित्य भे दिखाई दे रदा दै आप उसी को देख रे दै। मुद 
तो विश्व का जीवन ही संकट भे दिखाई पड़ रहा है। एटम बम बन गया दै। विश्व कमी 
भी नष्ट दो सकता दै" द्विवेदी ज की दो बड़ी अतृप्तियँ थी -- यौन अतृप्ति ओर 
अपनी रचनात्मक उपलब्धि की थी। वे कहा करते वे "हमारा सही मूल्यांकन न्दी हआ 
हं 1" रामचन्द्र शुक्ल ने व्रिेदी जी को प्रभाववादी आलोचक कहकर टालना चाहा था पर 
डा. रमदरश मिश्र ने इसका विरोध किया । एक बार शातिप्रिव ब्विवेदी ने हजारी प्रसाद 
व्ििदौ ज से कहा था, "आपके इस सादित्य के इतिहास म तरलता की कमी है । दजारी 
प्रसाद जी का उतर था -- “बहुत तरल मिट्टी से मकान नदीं बनता । इसी तरह साहित्य 
की रचना भी मात्र तरलता से नहीं हो सकती ।" 

शातिप्रिय द्विवेदी जी सभी से प्यार करते धै। अहंकार उनमें बिल्कुल भी नहीं था। 
उनकी वृति शोधार्थी की वृति धी । शुद्र मन से पठ्ना ओर लिखना। कानों से व्िदी जी 
कम सुनते यै इससे भी उन्हें कई कठिनाडयाँ आई । लेकिन साहित्यिक सभाओं ओर 
विद्रतगोष्ठियों भे उनकी उपस्थित ओर उनकी बातों का वडा सम्मान था। 


परिशिष्ट 


शातिप्रिव द्विवेदी जी की कृतियाँ - 
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परिचय 1927, सादित्य सदन, चिरगँव 

नीरव 1929, भारती भंडार, सीडर प्रेस, काशी 

हिमानी, 1934, हिंदी मंदिर प्रेस, प्रयाग 

मधु संचय 

मोतियों की | 6 

हमारे साहित्य निर्माता, 1935, ग्रन्थमाला कार्यालय बीकीपुर 
साहित्यिकी, 1938, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 

संचारिणी, 1939, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 

युग ओर साहित्य, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 


. सामयिकी, 1944, ज्ञान मंडल लिमिटेड, कबीर चौरा, धाराणसी 

. पय-चिन्द्‌ , 1946, चौखम्भा, विद्या भवन वाराणसी 

. धरातल्‌, 1948, सानमंडल लिमिटेड, वाराणसी 

. जीवन यात्रा, 1951, ग्र॑य कार्यालय पटना 

. ज्योति विहग, 1951, दी सादित्य सम्मेलन प्रयाग 

. परिव्राजक की प्रजा, 1952, डंडियन प्रेस, इलादावाद 

. प्रतिष्ठान, 1953, इंडियन प्रेस, इलाहावाद 

. दिगम्बर, 1954, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

. साकल्य, 1955, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

. पद्मनाभिका, 1956, कल्याण दास एण्ड व्रदर्यं लानवाणी, वाराणसी 
आधान, 1957, दिदी प्रचारक पुस्तकालय, ानवाणी, वाराणसी 

. धारिका, 1958, राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर अमीनाबाद, लखनऊ 

. वृन्त ओर विकास, 1959, भारतीय ज्ञानपीठ, दु्गकुण्ड रोड, वाराणसी 
. समवेत, 1960, किशोर एण्ड सन्स, चौक, वाराणसी 

. केवि अर काव्य, 1960, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 

. परिक्रम्‌, 1962, चौखम्भा, विद्याभवन चौक, वाराणसी । 

. चित्र ओर चिन्तन, 1964, चौखम्भा विद्याभवन, घौक, दाराणस्ती । 

- स्मृतिं ओर कृति, 1966, चौखम्भा, विद्याभवन, चौक वाराणसी ! 





शंतिप्रिय द्विवेदी (1906-1967) का जन्म एकत गरीब ब्राह्मण परिवार 
मे हआ । असीम करुणाभरी आंखें दुबली-पतली काया, लम्बे बिखर 
केश, बदन पर खादी का कुरता-पायजामा, सिर पर गाँधी टोपी, पेरों में 
साधारण चपल, व्यवहार मे न तो किसी तरह का आडम्बर ओर न ही 
कोई रोब-दान । अभाव ओर अभिशाप की छाया मं पले-बढे द्विवेदीजी 
अपनी साहित्य-साधना के बल पर हिन्दी के छायावादकालीन समालोचकों 
नरं रथम स्थान के अधिकारी रहे । उनको साहित्य के सृजन, स्चनाकारों 
के भाव-बोध, उनकी विशिष्टताओं ओर सीमाओं का जितना ज्ञान था-- 
उतना बहुत कम आलोचक मँ मिलता हे । हिन्दी आलोचना के विकास 
स उनका विशिष्ट योगदान रहा । चकि वे स्वयं एक विशिष्ट कवि ओर 
सहृदय रचनाकार थे इसलिए सृजन के समस्त सुखदुःखं ओर आयामं 
से उनका सीधा साक्षात्कार था। वे अपने समकालीन रचनाकारों से भी 
सीधे जडे थे, इसलिए उनकी समीक्षा म सहभावं ओर सद्भाव की 
सकारात्मक मुद्रा देखी जा सकती है--टकराव या नकारात्मक तेवर नहीं । 
उनकी मान्यता थी किं साहित्य स्वान्तः सुखाय सृजन है ओर आलोचना 
निबन्ध-कला की सरस शैली, जो कृति के मर्म की साक्षी देती चलती हे । 


हिन्दी साहित्य के इख समर्पित कविमना आलोचक ने आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के बाद आत्म-व्यजना-प्रधान आलोचना शेली को एक 
नयी धार दी । उनकी प्रमुख कृतियों मे युग ओर साहित्य, संचारिणी, कवि 
ओर काव्य, सामयिकी, वन्त ओर विकास तथा समवेत प्रमुख हं । 


्रस्त॒त विनि्बध की लेखिका कमल कुमार हिन्दी की. वरिष्ठ 
प्राध्यापिका है । आपने साहित्य की हर विधा मे लेखन-कार्य क्रिया हे। 
आज की संघर्षरत नारी से जुड़ी समस्याओं पर भी आप नियमित रूप से 
पत्र-पत्रिकाओं मे लिखती रही हें । 


पन्द्रह रुपये 


